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@ लेलक फौ आगामी कृतियो का स्यौरा 


आसुतोष 


प्रेम कीः दुकान पर्‌ एक दिन एक नया हम्माल उेला लेकर माता है । 
सौलह-स्त्रहं वधं का भोला-भाला युवक । वह्‌ एक विवध्ल की बोरी क्या 
उठा सफेगा यह सोच प्रम उसे गपने घर्‌ पर हल्का-फुत्का काम करने के 
लिए रख तेता है । गोपाल नाम था इस लङ्क का । 

भोपाल का मूख भोत्ता-भाला षा उस परप्रेमं को दथा लोईोग्रेभ 
कौमांको भौरप्रेम की पल्नी-शारदाको भी। शारदा भौर गोपालमें 
एक अव्यक्त प्रेम की धार वह चली 1 जव गोपाल को मालूम हुधा करि 
धारदा भौर प्रेम को ईदवर ने अपार सम्पदा दी है परन्तु" “ “" "सन्तान 
नहीदीतो वह भी सुबह शाम ईशर से यही प्रार्थना करने लगाक्ति 
उसके मातिके के धर मे दीपक जगमा दो। 

गोपाल प्र राधाभी मन हार गई यी { बहुत सुन्दर भौर बचल 
धी राधा चद्‌ गोपाल पर रोक मरईथी। 

परेम की भाभी चाहती थी किप्रेम उसकी ननदसे विवाहुकरले 
कंयोकिं हर्दा कभी मा नही बन सकती, लेकिन प्रेम जनिताथा कि 
वास्तविकता वया है 7 उसने एक अक्टरसे परामश लिया धा परे डावर 
भे भी उपे दही अस्तमयं घोषित कियाया। 

कर्वे मे एकं योगीराज आति है वे नगर के अंतिम छोर पर स्थिते 

एक मन्दिरमे डेरा लगति है । उन्होने वोपणा की कि उनके गर ने उ 
आदेश दिया है किं तुम जाकर इस नभरभे रहो) अ अव वहत दीघर 
प्राण॑ त्पाग कर किसी सत्पु के घषर में जन्म तुगा } 

शारदा की सास गीर मोपालभी योगीरजकैे पास शआरदाको 
लाति ह प्रेम का विद्वास्न इन यातं मे नही रहा या। योभी राज शारदा 
को देखकर ठे रह्‌ जति ह ! योगीराज का प्रेम के धर आना-जाना बद्‌ 
जात ह । एक दिन योगराज के आदीर्दाद से शारदा गरम॑वती होती है| 
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मुदिन भाता है प्रेम की पत्नी को वच्चाहोतादै) गोपाल नंगे पवि 
योषीरज केः पास जाता है पर तय तक पताः लमता द विः योगराज यहां 
से करीव 85 किलोमीटर दुर दूमरे वहरमे जाये 

मास्या भौर श्रद्धा का धूतला गोपाल उमी दिशा मे भरपा-व्यासा चल 
देताहै। इधरप्रेमकेषरमे हं का वातावरणथा किः पता चलता 
वहमूल्य आभूषणं का डिम्बा लेकर कोई चला गया है । 

पुलिस मँ गोपाल के नाम्‌ रिपौटं होती दै। गोपाल कौ टीक उश 
समय जवकि वह्‌ योगीराज के आश्रम से एक किलोमीटर दूर धा 
षटस्पेवटर राकः पकड लेताटै। उसे जीपमे विटाकर वहने जाने 
लगताहै तो गोपाल उससे प्रार्थना करता है करिर्भने नंगे प॑र योगीराज 
तक आनि का सकत्प किया धा मुज्ञ उनके ददन करतेने दो! दृपूटीपर 
तैनात मृस्तिम इमपेवटर दुविधा मे पड जाता है ?^"“ 


विषपायी 


शिव एकं विना मां क्रा वच्चा था । उसे उत्तके मौसी-मौसाने भपने 
घरमे दारण दी । एक मिस्र की दुकान पर काम करने लगा) भिस्त्री 
की लडकी मीनासेमने ही मनप्रेम करने लगा। 

मीना च॑चल शोख लडकी थी, उसकी सगाईभी हो चुकी थी परन्तु 
उसकी प्रेमलीला क चच जव भावी ससुराल म षहूचे तो सगाई टूट 
गहु । लतेदेकरमीनाकी छोटी वहन की शादी उसी घरमे हो गरई। 

मीना कै माता-पिता मीनासेक्तंग जा गएु। उसकी दीदी के पास 
मीना को भेज दिया जाता है । माता-पिता का विचारथाकिभीना की 
जीजी भौर जीजा उसके लिए योग्य वर दृढ सगे परन्तु मीना कोवेधर 
कि नौकरानी बना कर रख देते है) वार-वार जव व्यग्र भता-पिता 
मीनाकीशादीके वारेमे बात करतेर्हतो जीजाजी यहाभी मीनाका 
दोप वताते है । मीना का पिता मपनी वेटीसे इतना दसी हौ जाताहै 
कि वह्‌ चाठ्नै लगा लड़की मर जाए तो भली । 
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शिव एक अन्य स्यान पर अच्छी निस केरे लगा! मीनाके 
निद पिता उसी से मीनाकी समाईकरनेके लिुतयारहो गये 1 
लेकिन अव दिव भिस्तरी की दुकान पर काद्‌. लगाने वाला नौकरुन याो1.. 
कभी बहु मीना की उगलिया ने करो लालायित था इस समय जुवः | 
विवाह का प्रस्ताव उत्तके सामने अयातो सर्जता से इसे. स्वीकार नही 
कर सका । 1 ज (~ 

मीना ॐ पिता कौ बहुत क्षोभ होता है । अपनी लैगड़ली-कापम्बन्ध 
दुकान के पुराने नौकर ते करने के लि वह विवदाथापरवहास्ेभी 
अस्वीकृति मिलती तो उसे बहूत भोम हुमा । 

मीना इन सब वर्तो को जान रही थी" "उसके मन भौर मस्तिष्क 
मे मंयनहो सहाधा। आायुके नारुक दौर उसकी शयारते भौर 
शोखियां परिवार वालो की दृष्टम चरित्रहीनता यन गई] स्वार्थी 
जीजाजौ परिवार की कठा भौर निरादया का शोषण करम के लिए मीना 
को कपडे ओर रोटी के वदते बंधुमा बना लाए ओर" "हां दिवने 
भीतो उति गलत ही समा 1 

मीना अपने जीवन को सार्थकं बनाने के लिए कुष्ठ करने का निश्चय 
करके घर से निकली । उसके पिता वदनामौ के उर से पुलिस मे रिपोटे 
लिखाने या न लिखाने की दुविधा में कुठ न कर सकं मीना को कटि- 
नाई भी हुई, ठोकरे भी मिली, पर वह न किसी चक्लेमे वैटीनरेल 
की पटरी पर गई । 

मेरी यह रचना सी ही एक साधारण लडकी कौ कहानी है जो कृ 
भूल करने कै कारण घरवलो कौ दृष्टिसे गिर गयी 1 

बह अपने बारेमे सही परिप्रषय मेँ सोचे लगी इसलिए आट्म- 
निमेरता की मौर उन्मुख हुई ! समाज में युवतीः को स्थापित होने में 


वहुत-सी असफलता भौर कटुञनुभवों से गुजरना पड़ता है कुछ उसमे बहे 
जती है मीना जसी लडकियां सम्म्न नाती ह! 


कथानाक में मौलिकता का दावा नहीं परन्तु प्रस्तुतीकरण मे रोचक 
मौर पठनीय सामप्री का जमाव भी नही है । अनावश्यकं यौनाचार प्रसंगो 


का स्थान नहीं परन्तु प्रेम ओर सौदयं का रसभीदरै। 
४ --पुरेश कुमार शर्मा 
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वादोंकीव्दी 


सीर्पक फे भ्रामक हने के लिए क्षमा-याचना + यह्‌ कोई प्रेम कथा 
ही है 1 यहां वादों से आशय राजनीति-शास्तर के सिद्धान्तो से है 1 

सभी दलों के पासणएक बादहै। किसीदलके पासदौ भीरहै। 
(लेनिनवादी-माकसंवादी कम्युनिर्ट पार्टी) । कमी-कभो दल के अधिकांश 
ेतायो को पता भी नही चलता क्रि उनके दल मे "अमुक" वाद जडं 
रला रहा है-अन्यान्य दल के क्रिसी नेता के वक्तव्य से ही आंखे सुलती 
है । शेखावत से लेकर अडवानी तक किसी फो भनकेभी नही कि 
भाजपा में नाीवाद या काजीवाद जङ जमा चुका ईै--को्ई इका नेता 
कहता है तव पता चलता है । फिर भो इन सव अपवादो के चनते यष्ट 
निश्चित है कि राजनीति का प्राणवाद है । लेती से खाद ओर राजनीति 
से वाद निकल जाये तो सव येकार 


हमारी राष्ट्रीय राजनीति का सबसे भारी-भरकम वाद है--समाज- 
वाद । जब 1947 मे साभ्राज्यवाद का इंजन मंगरेज ले गए सो राजनीति 
की मालयाडी को सौचनेके लिए मेदर्जी ने समाजवाद का दजन 
लगाया 1 योजनाय वनी, चली, दोडी भौर थककर चूर हौ ग्रयौषर 
समाजवादी समाज की स्थापनान दहो सको! कोम कै बाहरभी कुठ 
नैतार्मो ने समाजवाद के आधार पर दलो का गठन, पुनर्गठन, विघटन 
सौर त्रिलय किया ! डक्टर लोद्धिया से लेकर मनीराम वागड़ी तक कितने 
ही पहलवान भप्ये मौर अखाड़े से बाहेर होते गए पर समाजवाद को 
कावृमे न कर सके । कारण, शायद यह्‌ रहा हो कि नेहरूजो को स्षमाज- 
वाद कै शनुदन षाट्‌ स' नही भिल मके ओर विपक्ष एक इाइवर अनेक 
की समस्या सदैव वनी रही, शस प्रकर दोनों भोर परिप्याम एक से रहे । 
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ि भ धीयदे शाजनीति का सये मरिपन भौर मिरी वाद टै। 
पूवाद पर माधारित कोई प्रमुप राजनीतिक दत नेहीहै। कफिरिभी 
आ्वदयकता पट्टने पर फोर भी दल अपने चुनाव पोपणा-पव मे गाधी. 
भयाद का उपपोग फरतेताद। गधीजी षी तरह गापीवादकफा जिक्र 
८भीदो मक्टूयरकेः आम-पागयाफिर चुनावकी वेनामे होताद। 
गाधीवाद के मपिफ प्रचतितनहोनिका एक प्रमुखफारण पहुभीदै 
कि समे रपाग भौर आदं कष्टग्रद वातो षर षटुत डोर दिया जाता है 1 
पूंगीवाद भौर अधिनायकवाद एते दाद ई, निनद फिसीदममा 
नैता ने पने लिएु प्रयुक्त नही किया! इनका प्रयोगे मर्दव मरो पर 
वार कसले के लिए किया जाता है। पूजीवाद को समाचार पो में प्रायः 
मोरारजी देमाई फेः विष्ट उछाला जाता है । फोग्रेत की निन्दा फलनेके 
लिए बडे-वदे समाचार पत्र (जो स्वयं पूजीपतियो दवाय प्रकारित होते 
ह) पूलीवादी नीतियो को माढे हयो लेते हँ । कृष्ट वाद के लक्षण इतने 
अणूरूपमे होतेर्षिः उन्हें हर कोई नही देख पातो) जयप्रकफाद 
नारायणं के पासं एक दूरवीन यौ, उन्होने इन्दिराजो की मीतिमोमे 
अधिनायकवाद ढे; जीवाण्‌ देम गौर सोने वालो को जगाया---अधिनामक- 
वादञआर्दाहै। लोग विस्तर छोट करमणि गोरजेनमे धुसकरहौ 
दम लिया। वस्तुस्थिति यह्‌ है किः लोग अपना घरभरर्ैहपर 
पूजौवाद के विषदं । अधिनायकवाद का भस्तित्व भी राजनीति मे है, 
पर क्या काम्रेती भौर क्या विरोधी सभी अधिनायकवाद को राजनीति के 
लिए त्याज्य बताते ह । 
हमारे देश की याजनीति भँ साभ्यवाद भी बहत पुराना वाद है 1 
लेकिन चिषटन भौर पुनर्गंठन के कारण साम्यवाद के साय-साय भारतीय 
साम्यवादः भारतीय माक्संवादी साम्यवादः साम्यवादिं लेनिनबादी, 
माकसंवादी आदि षावयो मे वाद इतने हँ कि पूरी सुची यनानाकठिनि 
है 1 सास्यवाद को छत्रो ओौर श्रमिक का सम्थेनया स्मन प्रप्त दै, 
दसीलिपु भारवे के कुछ प्रह्तो मे साम्यवाद अच्छा “मारजिनः कमा 
र्हा! देखा जापएु ततो राष्ट्वाद के अलावा सभी वादं अच्छा भारजिन 
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कर्मा छेते है, केवल राष्टृवाद ही इतना धिकट निकला करि अपने बन्दौं 
को वस्सो के लिए घाटे मे डुबो गया 1 एके जमाना था जव राष्ट्रवाद के 
दम पर जनसं उत्तर भारत भें सूवं पनपा । जलमुन कर कापसी भौर 
कम्युनिस्ट राष्टृवाद को हिन्दरूवाद कहते रहे पर जनसेघ हिट होता रहय । 
लेकिन सन्‌ 1980 मे जव जनता पार्टी से पृथक्‌ होकर भटलजी ने 
अपना "कमल किराना स्टोर लोलां तो मतदाता को राष्ट्रवाद थादही 
नही माया ! यांधीवाद भी भिलाया पर यह चाशनी भी पन्लिके को 
नही सीच सकी } आजकल भाजपा का राष्टूवादं स्वास्थ्य लाम प्राप्त 
करनेमेलगाष्टै। 

लेकिन जिस प्रकार एक दाटरमें सभी कवियीं की गिनितीनदीकी 
जा सकती, उसी प्रकार राजनीति को आलोकित करने वलि सभी वादी 
का यहां उत्तेख नही किया जा सकता दै) नित चषएु वाद की स्थापना 
होती दै । बह जमाना भौर था जवे राजनीति भँ दैदप्रेमी स्वतन्त्रताफे 
पजारी आते यै । स्वतन्ध भारत मे राजनीति भ वकील आए, मूनियन 
लीडसः आए, प्रकार आए, यहां तक भी गनीमतं थी, पर फिर तिकड़म- 
वाज, धूतंराज आओौर स्मगलर सन्नाट भी मले लगेतो वाद भीः नणएु-नए 
आने संगे । क्षे्रवाद, भापावाद मौर जत्तिवाद देखने-सुनने मे भाषएु । 
फिर भवसरवाद ओर भार्ई-भतीजावाद राजनीति के नक्कारलनिमे 
अपन नाड बजाने लगे । आज राजनीति शास्य का प्रोफषर भी नहीं 
वता सकता क्रि अवसरवाद को भारतीय राजनोतिमें किसने प्रधय 
द्विया । (हम भी नही पता सकते) इतना अवश्य है करि राजनीति भे 
राज निकल जाय यां नीति निकल जाए अथवा दोनों परबादनही 
निकले सकता । 


नए प्रधान्मत्री मिस्टर कलीन के आनैसे दादो कौ वादी राजमीत्ति 

भें एक नए वाद कौ सदा शूजने लगी है--शसे हम सेदेस्ट वाद कह सक्ते 

है। यह दै नतीजावाद' । राजीव गांधी नतीजों मे विदयास करते हु, 

इतललिएु प्रधातरण्॑ बनते द उन्दने दस-ददन द्विरेयी तयम यनाय \ 
पंमामे भौर मसाम कौ समस्याम का हव निकारा 1 यह एव इसलिए, । 
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म्भ दो सष, बयोकरिः उनको प्रबन्ध विज्ञान की दीक्षामिनी है। वे 

"देश कौ उद्योग फी तरह म॑नेज करना चाहते ह! पादीं ओौर सरकारे 
मामलों मे उनकी दृष्टि एक मँनेजरको भात्तिर्षनीहै, जो उपलण्य 
साधनों से निदिचतं भवधि मे एवः सुनियोजित तद्य को प्राप्त करने फे 
लिए माल, मौन मौर मजदूर को लगाता है । यहं सव अभी प्रधानमंत्री 
कररहेरहै, फिर प्रदे स्तर पर मृस्यमव्रियोँकोभी प्ररिक्षण दिया 
जायेगा ! अय संगठन कैः पदो पर मेनेजमेन्ट साहंम के द्प्री भौर 
डिप्लोमा होल्डरो को प्राथमिकता दी जायेगी । अव ममस्या विपक्षकी 
है जहां सदैव दकियानूमौ दृष्टिकोण भौर प्रतिश्यावादी सोच व्याप्त 
रहा । 60 से 80 साल तक के पुरान माडल विपक्षी दलो फी कियो 
परजमे है1 देखने वाली वात यह है करि नतीजावाद कौ वे अपने दन 
भें कैसे जोड़गे । हौ सकता है चौधरी भौर अटलजी पत्राचार पाठ्यक्रम 
से भैनेजमेन्ट का दिप्लोमा करल या रोजगार समाचारमे हमे लोकदल, 
जपा, भौर भाजपाकी भोरसे "पाटी के सचिव पदौ'के लिए "एम. 
वी. ए. स्नातको की आवदयकता' शीर्प॑क वाले विज्ञापन देखने को मिले । 
यह सव दसी दशक मे होगा । क्योकिः प्रधानमंत्री का जाद चल निकला 
है। इसजाद्रकोजादूतेही कम किया जा सकता है। आज राजनीति 
भे मनेजमेन्ट सादंस ने खलवली मचादीहै। इत काम को हेयकण्डेवाज 
यूनियन लीडसं, जुगाडी पत्रकार या सिने-कलाकार नही कर सकता । 
एक प्रबन्ध स्नातक कर सकेता है ! देदा को नतीजावाद सिद्धान्त से मैनेज 
करने के लिए अव विपक्ष को भी मंनेजमेन्ट दैनीज अपने दलोमे लेने 
होगे । अव भतीजावाद कौ कला काम नही आयेगी । © 


पुलिस प्रेस की प्रेम कथा 


प्रजातन्त्र मे पुलिस ओर देस के सम्बन्ध का वड़ा सम्बन्ध है । तीनों 
कन्या राधि है 1 एक ही रा के जातक होने पर भी पुलिस भौर प्रेस 
के सम्बन्धो में प्रेम कथा का माधुयं नही अपितु स्टण्ट पित्मकी 
हिगरडाग' अधिक है । लगभग सालभर पते चिते के प्रमुख कस्वे मे 
सरेवाजार दिवाली की रात थानेदार ओर कास्टिवलों द्वारा एक पत्रकार 
कौ पटने का समावार पद्कर साघारण नागरिक को आचर्य एवं परम 
धिस्मय हभ । विस्मम इसलिए कि पुलिस तो सडक पर वारा धूमने 
वाते पथुभों की पृष भी नही ररोडती फिर पत्रकार को क्यो पौटा। 
तवमे साधारण नार्गारकि ने पुलिस भौर प्रेस के सम्बन्धो पर गहरा 
अध्ययन भौर सनन करिया । फएलस्वूप जो निष्कर्ष प्राप्त मा, वह यही 
है कि पुलिस ओौर प्रेष (अर्यात्‌ लोकल पलिस्र ओर लोकल प्रेस) के 
सम्बर््धोको मधुरया कटु बनाना प्रेस पर निर्भर है। पृ्तिस स्वमावसे 
ही शालीन मौर अनुशासित है। इसका रहन-सहन, खान-पान ओर 
घाल-सलन सरव कुछ मर्यादित है । साधारण नागरिक को दनिके जौधनं 
भे एता भी नह चलता करि भास-पात या दूर-दूर तक पलिस नामके संस्था 
हैभीयानही। प्रेस ही साधारण नागरिक को वताती है कि पुलिस है। 
उकरर्मण्यहै! ्रष्टाचारमें तिप्तहै। पुलिसकोभी तभी पता लगता 
है, र्ना अपने होने की सवर सूद पतिस्कोभी नही होती । 
स्थिति यहं है कि कोई प्रतिबद्ध या निष्ठावान पत्रकार जव किसी 
पुलिस कमचारी द्वारा रिष्वत तेने ीी खयर को सुयो मे छता है, 
{या षवता दै) तव पुलिस अधीक्षक (जी) को पता लगता कि, 
अच्डा ! अमुक कर्मजा (भः) प्स्वत लने चमा सष बयोकि(भकेते) 
सिदिवत सानि से पूतिसर्काभयो छा पाचन-संस्यान विरह जाता है, मलत 
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पुलिस अधीक्षक उक्त कमंचारी को पथ्य" करवाने के जिए अविलम्ब 
लारईन हाजिर करदेते है। हां ! यदि अधीक्षक महोदय उक्त क्म॑चारी 
कै “मजन्रूत हाजमे" के प्रति भादवस्त हौ तो इस प्रकार की कोई कार्य- 
वाही नही कौ जाती है \ इस पर प्रतिबद्ध पत्रकार को गस वनने लगती 
है, ओर वह दुवाय सी समाचार को छापता है । तव तक कोद फुर- 
स्तिया लोकल नेता भी सुर मे सुर मिलाकर ज्ञापन देने पहुच जाता है । 
तव उदारमना अधीक्षके महोदय रिदवत लेने वाले अभियोगी कर्मचारी 
को सस्पेष करके पथ्य करने के लिए बाध्य कर देते है । जितना उदार- 
मना ओर सदहिष्णु पुलिस अधीक्षक होता है, उससे भराधा भी उदारमना 
मर सहिष्णु यदि लोकल पेपर का प्रधान सम्पादक हो तो प्रजातन्त्र की 
रक्षा होती रहती है भौर पुलिस वनाम पत्रकार की "डिगडांग' नही 
होती । कतिपय मामलोमे पाया गया है कि प्रधान सम्पादक पुलिसकी 
अकरम॑ण्यता या भ्रष्टाचार मे लिप्त होनेकी खबरों को अपने पत्रमे 
स्थान देने को उल्मुक न होकर केवल सरकारी, अद्धं सरकारी या नितांत 
असरकारी विज्ञापन सग्रह में व्यस्त रहता है । इसके लिए अधिकारियों 
की सेवा, निष्ठा भौर कतंव्य-पालन के सचित्र विवरण या व्यापारियों 
के बच्चों की शादी या मातृ-गोक, पितृ-शोक भौर मुनीम-शोक के समा- 

चार तत्परतः! से प्रकारित करता है । एसे जीनियस पत्रकारों को सर- 

कारी प्रदशनियो, सास्कृतिक कायंक्रमों के निमत्रण पत्र तथा प्रीतिभोज 

समारोह फे निमंत्रण प्रचुर मात्रा मे मिलते ह । मौर विज्ञापन | नके 

पत्र काकोई भक विना सरकरी नीलामी सुचना या निविदा विज्ञापन 

कै मही निकलता । प्रेस से सीधी सडक वेधड़्क कागज कौ धंली बनाने 

वाते फवादुौ की दुकान पर पटटंवता है । पुलिस का दरोगा या 'सिर्षैया" 

एसे समाचार्पत्रो बे पत्रकार क्या प्रूफरीढर को भी नही रोकते । 


असलमे हमारी सरकार दांतिपूणं सह-अस्तित्व की जिस नीति को 
भन्तर्सष्टीय मंचो पर प्रचारित करती है, पुलिस स्यानीय स्तर पर उसे 
चरितायं करने भे सतत्‌ प्रयत्नशील है 1 व्यापारियों, अधिकारियों भौर 
सट सश्राटोस्रे लेकर धटिया उचक्को तक से पुलिस के मधुर सम्बन्ध 
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ह । सनेक्सवार वाला उवते अण्ड से चेकर दारू येचा है, प्तिस को 
बदनु नहीं याती 1 भिनी बस वाले सवारियों को भेड़-यकसियो की तरह 
भरकर चलते है, परर दंषिक पुलिस के नयन सुखो" को नयर नही 
अति। चौरादै पर चाकू चलते हे, बस्तियो मे चोियां धदृती जाये, 
दुसरे अन्य उत्पात होत रहै--पुतिस मर्यादा-पुख्पोत्तम की तरह अपनी 
शांत मूष्रा मंग नही होने देती । तव विज्ञापन अभावसे प्रसित लोकल 
दैनिक या आकरिमक पत्र के मुल पृष्ठ पर प्रतिवद्ध पत्रकार एता है-- 
पुलिस अकर्मण्य रयो है । भ्रमवश साधारण नागरिक भी छोचते लगता 
है--पुलिस अकर्मण्य क्यो है । सभी को पुलिस की अकमेण्यता रहस्यमयी 
लगती है, जबकि बात सीधी-सी है । पृलिस विभाग क प्रमुखं काये क्या 
है--शान्ति बनाए रखना । शान्ति कव वनी रह्‌ सक्रती है, जब पुलिस 
शान्त रहै । इसीलिए वड़ी-से-बड़ी घटना हौ जाए, जब तक ऊपर से 
दबाव न आपए्‌, पुलिस विचित्त नही होती । पुलिस ब्रान्ति के भरलमत्र 
का पालन करती है परर लोकल प्रत शान्ति मे खलबती पैदा करता है । 


लोकल प्रेत को सनसगीसेज खबरं छापने कौ ललक रहती है । 
विज्ञापन फे अभाव भँ उप-सम्पादक, स्थानौय संवाददाता भौर स्तम्भ 
लेखक के “स्कूपफेविया' नामक रोग पेर जेता है भौर वे स्थानीय कवि 
की तुक्मेदी के वजाए भटकेदार सवरं एकत्र करे भँ जुट जाते है । 
रिदिवत, कमशनं तथा भन्य अनियमितं तरीकों से पंसा खानि वालि कार 
नामि लोकेल प्रेस मे छापने लगते है । यहा तक पुलिस ओर प्रेस मे कीर 
दनद नही 1 यदा-कदा पुलिस के छोटे कमंचारी का घोटाला छप जाएतो 
भी पुलति कौ कोद "फरक नही पेन्दा" । लेकिन जव भचार-बटनिर्यों 
की विधियां छापने वाला पेपर दिल्ली कै दिनमान या बम्बई के म्तिटून 
की तरह युखियों मे पुलिस के अष्टाचार का भण्डा प्रोढुने लगता है, 
ओर किरी थनिदार या अधीक्षक को भी लपेटने लमताहैतो द्वस प्रेम 
कथा भ जवरदस्त मोड आं जाता है, खर कोद सप्रिय घटना धटती' है, 
जिसे पदृकर स्राचारण नागरिके को अपार दुख यौर परम विध्मय होता 
है) प्रजातंत्र कौ जात्म को पीड़ा दोती है1 
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भ्रजातंत्र पुलिस गीर प्रेमे प्रेम सम्बन्ध चाहता है। साधारण 
नागरिक भी यही चाहता है । दोनौं मे समन्वय वांछित है । दोनो के 
उदेश्य शुभी भी लाड की सौहारदपूर्णं नीति पर आधारित होने 
चाहिए । खाने कौ मात्रा पर एक-दूसरे से ईर्ष्या नही होनी चाहिए । 
पुललिसं को जो पता, महीना" या “नजराना' भिलता है, वही 
दशहसा-दिवाली विशेषाक मे विन्ञामनके रूपमेंप्रेसकी भी भिलता 
(या मिल सकता) है । पुलिस के सहयोग से कितने ही बन गए, मौर 
करितने ही वन रहे है। फिरप्रेस क्यों पीये रहे? सम्बन्ध सुधारेकी 
पहल दोनों मोरसे हो । प्रजातंत्र के हिर्तंपी नागरिको का सुकाव है कि 
भाजकल वृक्षारोपण का दौर है । लोकल प्रेस के सम्पादक जी को थनि 
मे भौर पुलिस अघीक्षक को स्वानीय पवर के प्रेस कम्पाउण्ड मे भमंतित 
किया जाकर वृक्षारोपण का समारोह करना चादिए ¦ दशहरा विदोपाक 
का विमोचन थानेदार जी से कराया जा सकता है । पुलिसकमियो का 
प्रसक्मियो ते फुटबल मंच कराया जास्क्तादै। गरजयेकि प्रीत 
करने के लाख उपाय है । किसी को भी आक्ञमाया जा सकता है । 
स्थानीय पत्र को दिनमान वनने से विज्ञापन नही भिलने वाते! 
पुलिस फी मेले मे श्रशंसनीय व्यवस्य “नगर मे अपराधं की सस्या 
मेती से कभी" आदि समाचारो को देखकर पुलिस के हदय के तार 
आनना जति है, फिर सम्पादक की मिनी बस या नगर सवाददत्ताके 
ओँटो रिक्शा की भोर पृलिस की निगाहें उठती है, मगर प्यार से। पत्र 
कारको कभी दरोगा की कुपित मुद्रा के द्ष॑न नही होते। पअजार्तत्र्मे 
दोन फलते-फूलते दै, भौर हिन्दी फित्म की तरह स कया का भी 
मुखात हो सक्ता है । 1 


वड़े वावूका रथ 


प्रत्येक फिल्म मे एक नायक होता है । प्रत्येक कार्यालय मेँ एक बड़ा 
वात्र हौता है। फिल्मी मे नायक प्रायः एक र्जसे होते है। “बड़े बाबर" 
नामक प्राणी दुसरे “बड़ बादर" से सवंथा भिन्न होता है । प्रत्येक बडे 
चाब्रू का मौलिक व्यक्तित्व होतादहै। निजी संस्छेति होती है! मौर 
नितांत गोपनीय इतिहास होता है। जिस कार्यालयमे, मँ काभ करता 
ह॑, वहा भी बडे बाद्र है। मेरे बड़े बादर किसी भी कार्यालय के वड़ेवाब्रू 
से उन्नीस नही 


बै आज जिस आफिसर असिस्टेन्ट पद पर घ्लोभायभान है, उसके तिए 
मुम जै फितने ही कनिष्ठ ओर वरिष्ठ लिपिक लपकते है, परन्तु स्वये 
ब्ड़ेवाघ्रुके लिए यह्‌ पद कटकाकीणं हो चुकाहै। अवयवे इस पदषर 
नही रहना च।हते, लेकिन पद उन्हे नही छोडता, अथां आगे नही बढ़ने 
देता । यह्‌ उनकी विडम्बना है । मेरा सौभाग्य है ! सोभाग्य इसलिए कि 
वे इस परदपरः नही रहे तो अफसर ब्नैगे अथवा बाहर निकाल दिये 
जायेगै । दोनो ही अवस्वाो मे मुके उनके ददनों से वंचित्र रहना 
पहेगा। भगत 12 वपोँसे इससुखकोभोगरहाहूं। मैनेमौरमभी 
सुख भोगे, पर यहं सुख वणंनातीत है ! 


उनकी मेख चि्कूट का भाट है, जहां अनेक जयवा सभी चपरासी 
रूपो सन्त प्रतिदिन एकयर होकर विभिन्न प्रकार कौ धर्म चर्वएुं करते 
है। मुह लभे “सन्तः उनकी उपल्विति में जदा बनाकर एक लेते है । 
वड वाद्रु स्वयं जर्दा नही खाति, वे अन्य बड़ वाब्रूओं की लीक से हटकर 
है 1 छक्त "सन्तगण" उनसे सदा ही ऋण की अपेशा रखते है । पात्रता 
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देखकर बड़े वारु उन्हें उचित व्याज दर पर ऋण राशि देकर संकटसे 
उबारते दै, मौर भपनी छवि बनाते है । 


उन्है किसी पदां को पाने के लिए यतन नही करना पडता । उनकी 
गाठसे भी कुष नही जाता । इच्छा मात्र से वाष्ित पदार्थं उनके समक्ष 
सन्तगणो द्वारा उपस्थित कर दिया जाता है ! वड़े वारु अपने अतिथियों 
को कम्पनी के खतेमे चाय पिलाव स्वय भी प्राप्त कर अतियि धर्म 
का पालन करते! मंस ग्रस्तो जाने से अव कचौरी आदि राक्षसी 
व्यंजनों से उन्हे व॑राग्यहोगयादहै। 


बड़ बाब्रु गत सात वों से भाफिस असिस्टेन्ट ह । उनका सम्पूणं 
सेवाकाल पद्द्रहुवपंकाहो चूकाहै। सेवाके प्रथम आठ वर्पोमें 
उन्होने 2 पदोननतियां प्राप्त की भौर 3 वार विरेष वेतन वृद्धि के पावर 
समभे गए 1 फिर विकास गतिका ^त्वरण'कमहौो शया। करियर 
रूपी रथ अटक गया । तवसे वे मेरी भावभीनी आस्याके पात्रहो 
गए । मेरी आस्था घनीभूत होती गई । अवे वे मेरे लगभग दष्ट बन गए 
। उनके विषयमे मने वर्पो चिन्तन किया । इस चिन्तन के फलस्वरूप 
मुम कार्यालय नामक सृष्टिक ब्रह्मज्ञान की चादरका कोनाहाय 
लमा । मँ सम गया कि सेवा नियमों कौ अवहेलना सरकारी भौर अद्ध 
सरकारी सस्थानों मे भी होती है, यचयपि बहां स्पष्ट मौर लिखित सेवा 
नियम होते दै । निजी संस्थानों मे जहां कि सेवा नियम प्राय; अस्तित्व 
मे ही नही हते, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन-वृद्धि, सेवा-मुकिति, अथवा 
सेवा-हरण आदि की सारी कथा गौर पटकया प्रबन्ध वगं की कृषा दृष्टि 
पर गाधारिति होती है । यह कृषा दुष्ट वृत्ताकार होती है । कृपा दृष्टि 
का यह्‌ वृत वड़ा मायावी है। अगोचर भी दै, लेकिन है उची चीज । 
जिस पर यह नही टिकता, वह मेरी भाति बारह सालमें भी क्लकंही 
रहता है, जिस पर टिक जाए बह, 'सत्‌ श्री अकाल न क्दैतोभी 
निहाल" हो जाता है । समी कम॑चारी इस ॒श्रमामण्डल' की जाकाक्षा 
रखते है । अधिकांश प्रयलश्चील भी दते हँ ! परन्तु कोई प्रम भाग्यवान 
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ही इस एषा दृष्टिवृत मे आलोकित हौ पाता है। हमारे बड़ बार सदेव! 
इस ददाम प्रयतलशील रहैहै। “ 1 


१ # ~ {न 


अपनो सेवा ॐ शव कालः मे वे मात्र स्येचं वलकथेपू" पुं 
श्यागम डाके तै उन पतरौ को भूंधते, जिनमे किसी शधोटाले' की 
कस्तुरी मह॒कती धी, यथा सप्लायसें या ठेकेदारों के तकाजा-पत्र जो 
विलो के तीन-तीन महिनो तक भुगतान न होने कै सम्बन्धमे होते । 
इत सुगन्धित पत्र-पष्पों को वे सम्बन्धित क्रय अधिकारी या ले्ाधिकारी 
कै पास न भेजकर मण्डल्‌ अधीक्षक के पास भेजते । एेसा करते रहनेसेः 
छपावृत उनकी भर सरका । वे सीनियर कलक बना वयि गए । भवे 
रिकाडं सेक्शन भी उनके कायं-क्षेत्र मे मा गया । यहां आने पर वै भौर 
भी स्रिय हृए । समस्त निग मप्र कौ कार्यालय प्रतिलिपि को वे सूषम 
दुष्ट से जाचने लगे । भागव डिक्शनरी सदेव उनके पास रहती । वे वर्ण 
विन्यास मशुद्धि दं निकालने की कला मे निपुणतः प्राप्तं करते गए । 
अशुद्ध वणं-विन्यास वाले शब्दों को रेखाकित कर मण्डल प्रबन्धक फे पास 
पड में लगाकर भेजने से उरं सतकं भौर सेवानिष्ठ समा गया । भीर 
वे गाफिस असिस्टेन्ट बनाए गए । 


यहा पर कथा का न्टरवंल हो जाता है । इन्टर्वल के वाद उनकी 
कृथा येजान हो जात्ती है 1 वे असिस्टेन्ट बने भौर ससी जौवनं विताने 
लभे, लेकिन मुखी जीवन कोई कब तक चित्ताए। दौ साल ससे निकल 
गए 1 उन्दोनि रथ से निकलकर 'तेल-पानी' क क्रिया । कोई खरावी 
भज्रर नही मई । “किकः भी वरावरसमरदी यी, पर गाह्य 
नेका मामनसे। वे चिन्तित रहने लगे ।**""हृषा-दृष्टिवृतः कां 
चला गया 


दिस्तार सिवा योजना स्यागकर सथन तिचार्ई मोजना प्रारम्भ 
को । अपने मीदिएट बोस को नाना भ्रकार से सुख पहुंवाए, विभिन्न 
प्रकार कफे भोगं लगाए । रेत का रिजर्वेशन कराया, नल-विजती फा विल 
जमाकरमा ! गाङो दाजिव दाम पर मरम्मत कराई. "दुद दूष 
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की बन्दी लगाई, पर उनका बंस भी चिकना धड़ाथा। पानीनही 
ठहरा । इन सव इन्जेकदान भौर केषस्ुल से स्थिति मेँ सुधार न होते देख 
बड़े बत्रु ने शल्य-चिकित्सा का आश्रय लिया । 


दो अकिचने लिथिको के गले पर दुर श्रलारई। टाईषराहटरके 
रिवन चुरान तया डाक-टिकटो के हिसाव-किताव मे धोटाला करने के 
आरोपमे वे दोनो मभागे अपनी दुगंति को प्रप्त हूए । इस प्रकारके 
आप लगाने मौर सिद्धकरनेमे हरबड़े बाबरूकी तरह हमारे बडे 
भत्र भी दक्षै! कुछ दिनौ कार्यालयमे बड़े वाद्रुके प्रभोन क्रमांक 
तीन की वड़ी चर्चा रही पर शनैः-शनैः बात ठण्डी हो गर्ह । अचानक 
महप्रिवन्धक के कार्यालय सचिव फ सितारा चमका। भरेव वात्र 
डिस्मेच तथा रिकाई-सेक्शन के क्लर्को तथा टाइपिग दूल की समस्त 
देवियो सहित इस नये सौर परिवार के तत्वावधान मे आ गए । उपरोक्त 
अफिचन दोनो बान्रू भी श्रम न्यायालयसे निर्दोप होकर लौट भाएु। 
यहां पर क्यो भर कंसे, आदि तर्क क] वणन व्ययं दहै। भिस प्रकरार 
फित्मो मे संयोगे कुछ भी हो जाता है, निजी संस्थानों मेँ कृपा दृष्टि- 
वबृतसे वह्‌ सव हो जाता है। अबे एक प्रासंगिक पर्ल वंक भातादहै1 
जव बडे बादर मात्र क्लकंये, कूठ कमंचारियों तै स्टाफ-यूनियन का 
गठन करने कै प्रयास किये, जिससे करि कर्मचारी समय-समयपर 
लाभान्वित हौ भौर पदोन्नति, वापिक बेतन-वृद्धि या वेतन सलाम 
परिवतंन आदि के सम्बन्ध मे प्रबन्ध वगर से स्पष्ट नियम वनाएु जाने कीं 
वत रली जा सके। उन दिनों वड़े वाद्रुका रथ द्रुत गत्तिमेथाभौर 
फूषावृत की प्रकारा रदिमयां उनको ट्‌ रही थौ । मतएव उन्दोनि देसे 
(श्रमितः कभंचासियों कैः साय मिलना-जुलना तक छोड़ दिया । बडे वाब्रू 
जसे उद्यम विचारोके दूसरे कर्म॑चारियोनेभी हृपावृत्तकी प्ररिधिमे 
घने रहने कौ कामना के वशीभूत हौकर भ्रूनियन गठन के प्रयासोको 
असफल कर दिया + शूनियन माज तक नही बनी ।*“ परन्तु निष्ठुर छपा 
वृत्त भी किसी कासगा नदी हमा । 


बडेबात्रुजाजभी धार प्र अङ हृषु ह । कुछ पनि के लिए वे संपं- 
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रत ह उन्ह माशामीहै। भी कुठ पाना चाहता हूं पर संधरपस्त 
नही हं, आया भी नही दै । इसतिए मँ उन श्रद्धा से देलता हं" वे मू 
चकमे से देखते है । शत्य चिकित्सा पर से अभी उनका विवास नही गया 
पर उनके जजार अव जाने क्यो काम नही आते 1 वैकल्पिक व्यवस्था के 
अन्तर्गत उन्होने जाघ्यात्मवाद का माश्रय भी लिया है । "छोटे देवता जी' 
से लेकर मोहन टाकीज के मागे व॑ट्ने वामे धुटरमये ज्योतिपियों तक को 
वे मपनी हस्तरेखयें दिखाते रहते है । मानस मे दी हृ रामाज्ञा-भरदन- 
शलाला मँ भी टटोलते हं । कभी-कभी कार्यालय मे वैठ-वैठे पचियां उल 
कर स्वय ही उठाति ह, गौर सम्भावित भविष्य को जनने का प्रयास 
करते है! मन्दिर भी जतिर्है। एकं पृष्ट समाचार के अनुसार प्रति 
सोमवार "नीलकण्ठ महादेव, मंगलवार को गोदावरीधाम के बालाजी, 
मौर शुक्रवार को कंथूनीपोल में सन्तोपौ मां के मन्दिर निरन्तर चार 
वौसेजारहेह) बुधवारको दस आयु भी “सिबाका-गीत्त-माला' 
के लिए बुक रहते ह । बाकी दिनो का पता नहीं बलता । इन प॑क्तियों 
के लिखने तक उनका रथ यथावत्‌ खड़ा है । {] 


जोड़े को कैन तोड़े 


युजुगं कहते ह किः कुदरत नै हर सज्ञा का जोडा घनाया है । रात 
ओर दिन, धूप गौर छाया, नर भौर मादा, कम गौर ण्यादा। फिर भी 
जव जोषा सामनेभाताहैतो लोगो फी नजर मे खटकने लगता टै । 
दिलीप कुमार भीर वैजयन्ती माला की जोडी जमने लगी तो रान 
कपूर वीचमेभागरए। गौ. पी, नैयर ओर आगा मौसले कीजोदीमे 
राहुलदेव बर्मन टपक पड़े । फिर भी जोड़ा या जौड़ी बनना पिमो मेँ 
अभी भी जारी है। भौर फिल्म दही कयो, साहित्य में भा जाये । काका 
हाथरसी भीर वैरागी या नीरज भौर कुमार शिवकी जोड़ी क्या किसी 
सेचिपीहै। 

वैसे देवा जाए तौ जोड़ी मे लाभ अधिक, हानि केम । सडक पर 
घूमने वालि हमारे क्षेत्र फे विघायक ने जव भी सुखाद्ा जीसे जोदी 
बनायी तो मंत्री पद पर आसीन हो गए थे । सयुक्त सरकारें बन जाती 
दै जनाव | रदीद अहमद पहाडिया से नटनियां जुड़ गई तो मास्कोकी 
सैर कर आयौ ¦ श्ेखावतत जी से महारावल मिल कर चले तो विधान 
समा अघ्यक्ष बन गए । जोडाट्टातो वही हभ, जौ भंगा जमना'मे 
लताजी ते माया, "गजब भयौ रामा, जुलम भयोरे + 


सयान लोग जोडी के महत्व को समभते हैँ । काग्रेस का पहला 
चुनाव चिन्ह षदो व॑लो की जोड़ी" एसे ही नही स्वा गया धा । नादान 
की वात दूसरी है! डा सुद्रमण्यम स्वाभी हठघर्मी के कारण चन्दर 
से भिडे ओर आज विजीटिग प्रोफंसर बनकर जीविका यापन कररे 
ह । दूसरी ओर जाजं ओर मधु लिमणएर। सोपा से संसोपा में गए, जनता 
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“ ॥ जा अं गाग + 
मे माए] चौरीजी के दत भं गए किदर्भ मा 1दशववः 
फोदे । डा. लोहिया से भयप्रकास नारायण "जोर .चौरौ से -न्दरेखर 


तक के असा मे- प्रर पष्ट ने जोडी नही तोडी । तो यह है सममः 
दारी वाती वातत 


ये जमानावोदहै कि थकेला कुछ कर ही नही सकता, उसे साथी 

चाहिए 1 पार्टनर कह लीजिए्‌ । गरज यह कि एक ओर एक मिलकर 

ही दौ हि, वनी ताली भी नही बज सकती । हमरे मित्र कौ मकान- 

मालिक से जोड़ी वनी हई है 1 दूसरे किरायिदारो की नाकम दम दै, षर 

^ भित्र महोदय मकान मालिकः के टेलीफोन ओर फ्रिज का मुक्त उपयोग 
करते 


जोढे का बनना भी एक महत्वप्रूणं घटना होती है । कभी बरसौं 
लग जति रह, पर वात नदी वनती गौर कभी चटपट माल तैयार हौ 
जावा है । लाम ओर अपवाद स्वरूप हानि के लक्षण भीः प्रायः चटपट 
मौर कभी-कभी बहुत देरसे प्रकटटोतेदै। हमारे मौहल्वेमे एक 
चाद्स्ड स्पेशलिस्ट भाकर रटने लये । उनके वोडं पर कभी मानघाता 
फी कार वाली स्कीम का पम्फलेट चिपक जाता तो केभी 108 करुण्दीय 
यजन का, गर्ज यह कि महीनीं तक पताही नही चलाकि अगला बाल 
रीग बिदोपन्च है । जिसको पता था वह्‌ पांच रूपये फीस देकर यपने घच्चे 
फो तीन बार दिखा लेता था । लेकिन जोड़ा विधाता बनाता दै । इसी 
सटृक प्रर एकं जनरल स्योर था, देखते ही देखते जनरल स्टोर दवा की 
दृक्षान बन गया गीर डक्टर के नुस्वे में एेसी दव्य शामिल होने लभी, 
जौ नाक की सीध में भिलतीधी। वसफिरक्याथा, शशकरसे 
जयकिशन रकरया भौर दोनों को सजा आया। डीक्टर धादल्ड 
स्पेरक्िस्ट था तो मेडिकन स्टोर वाला मीकमनथा। उसमे दौक्टर्‌ 
को रेसे-एेसे'नुस्ते ताए कि यच्ये तो बच्चे, बड़े-वूढे भी इलाज कराने 
अनि लगे । मौर दीनौ की चांदी हो गयी! 


फसी ही एक अभिनव जोड कातिकर मेले मे वनी । अभिनव इ~ 
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लिए क्रि यह दो व्यक्तियोमेन होकर टूरिगि सिनेमाओंमे थी। भेला 
जोयैपरथा। एकम चली "्वोरोकी बारात यौर दुसरेभे चली 
प्मदारी" 1 “मदारी' के आगे "चोरो की बारात" ने घृटने टेक दिषए। 
"मदारी' मे भीड उमडपडी अर च्चौरो की बारात के टिकटधर 
का वात्र मूगफली चवानि लगा} एक दिन निकला, दूसरादिन 
निकाला । इस बीच मां सरस्वती की कृपा से वुद्धि प्राप्त हु, भौर 
दोनो ाकीजौं मे दारी" दिखाई जानि लगी । दो रील चलती, गौर 
वसे लेकर इस टाकीड मे आ जाती । स्विदन्ड होदी ओर "चले 
जी मदारी, आ गया इधर भी मदारी । उधर मदारी की तीसरी भौर 
चौथी रील, इषर पहली भौर इसरी । वहां से तीसरी भीर चौयी रील, ` 
इधर पहली दूसरी । वहा से तीसरी मौर चौथी रील उतरती भौर 
फिर इधर फिल्म शुरू । तो इसे कते हँ जोडी । 


पर यह जोडी भी समानघर्मं व्यवसाय वाघी संस्याओमे धी, 
कभो-कभी असमान व्यवसाय वाली संस्यामो मेँ भो जोडी वना ची जाती 
ह 1 हमारे नगर कै एक प्रतिष्ठित पन्लिक स्कूल की विवरण-पनिका कै 
अनुसार बच्चो को डस का कपड़ा छप्यनजी मानजी की दुकान ही पे 
लेना रोता है 1 अन्य दुकान का कपड़ा बिल्कुल नही चलता है । भव 
कयोकिं स्कूल प्रतिष्ठित दै, इसलिए जो भपते नौनिहालो को उसमे 
पडाना चाहते ह, वे छप्पनजी मानजी कौ दुकान से कपडा खरीद लेते 
ह । इस जोशी के पौ नेताजी कहते है कमीशन वाली वात है । होगी ! 
पर-“'जोडा भी तो हो सकता है । ईश्वर का वनाया जोदा---आज तक 
क्रिसने तोड़ा । 


कया वाचने वाति पण्डितो भो अपने जो्ोदार ढोलन को 
साय रसतेहै।! कया करनीदै त्तो समेभी बुलामो ॥ कारीगरर 
(मेसन) लोगो कौ एक पसंदीदा कलौ होदी दै । जोढी बाली वात है । 
ग्ट को खास एवसरे मक्षीन वाते के छिचे दए रिन्ट से ही मरीज 
की बीमारी की जड़ पकड मे भाती है। दस जोटधेको भी मजन्रुरी भौर 
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वीमारी का मारा रोगी नही तोड़ सकता । इस प्रकार के जोड़ो के पौचे 
एक साधारण-सा अन्धविड्वास भी ह्येता है । कुछ जोड़ो कै जोडीदार तो 
धन्ये की लूटपाट कसे हीरे, कुछ जोडे मजबूरी मेँ भौ वन अतिरहै, 
मौर फिर हिट देने पर स्वार्ंवश बने रहते है । कु मेः केवल ईदवर 
की इच्छा ही होती है । 


जोडा जव तक सफल रहता है, तवे तक लोगों की आलो मे 
खटकता है । जोड़ा जव फेल होने लगता, तवे लोग सुस की नीद 
मेने लगते है । जव तकं जोड़ा सफ़ल रहता दै, तव तक कोई एक-दसरे 
की बुरा नही कर्ता । जव जोडा पिटता है, तब जौडीदार स्वयं भमन 
सापौ के वारे में रहस्योद्‌घाटन करने लगते है । 


लेकिन हर वार लाभकी दृष्टिसे जोड़ी बनाई जातीहो, पैसा 
नही है । जानवूकर बदनाभी या हानि उठाने के लिए भी जोडे बनाए 
भौर निभाएु जाते है । चेतन आनन्द वरसों से प्रिमा को जोडीदार बनाए 
हृए है } चर्ण ने याजनारायण को जोडीदार बनाया भौर अपना 
नाम इवाया । लोगों ते पहले भी समाया या, पर मने कौन } जोडा 
दैतो चस जोड़ा है । {ति 


मै महान्‌ नहीं वन सका 


वह्‌ कविता लिखता थ। । लोग उसकी प्रदांसा करते करि वाणिज्य 
जैसे शुष्क विषय का स्नातक होने पर भी उसकी तेखनी मे सरस्वती का 
वास दै) लेकिन गभे उत्से ह्या यी, भमोकि मै भी कचिता लिखता था 
पर उनकी तरह मेरी प्रशंसा कोई नही करता ) एक दिन ने उते रास्ते 
भे रोक कर पूछा, “तुम कविता क्यो करते हो ? व्यग्यक्यौ नही 
लिलते ।' 

वह मेरी मूता पर हंसा । “यँ महान बनना चाहता हं--कविता 
मने इसीलिए चुनी है ।' 

मै प्या से जल गया । भै महान कविं बनना चाहता था ओर यह्‌ 
मेरे रास्ते मे भना चाहता है । धर भाकर मने क्षोभग्रस्त होकरदौ 
कविताएं लिख डाली । सदा की भाति मेरी पत्मीने उन्हे पठार 
सराहा, लेकिन मुभ सन्तोष नही हञा । 

एक दिन पान वालिने मेरा उधार खाता बन्दकर दिया। उस 
संकटपूणं घडी मेः वह प्रतिद्रन्दी भी' वही उपस्थित धा! मँ घोर अपमानं 
भँ दुबारा जला । मैने फिर दौ कविताएं लिली, पल्ली ने पढ़ा मौर फिर 
सराहना की । 

अगली सुवह उसने मुकते कहा, “तुम महान्‌ कवि वनने का विचचार 
छोड दो । मेरी भाति केवल महान्‌ वनौ । तुम मेँ पर्याप्त सम्भावनाये 
है 


भे उसके प्रस्ताव का भथं समर मे नही माया । भसमंजसता की 


( 2.) ` 
स्विति र दपर मे छो दो कनिताभे.लिल गती । दुम मलो 
महीं थी, भफसर धा । उसने मु सव लतताड़ा1 ` 9 
फिर एक दिन वह परतिद्र्धी घरपर मा धमका। भिरे प्रस्ताव 
पर विचार करिया या नही ।' 


र्ठ याद करने सगरा, पर कुछ याद नहीं भाया । “कंसा 
प्रस्ताव 1 


उसक्रा चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा । उसने मुकं बाहों मे भर 
लिपा। यहि! साथी, तुमतो महान्‌ व्यक्ति की दरसरी भहरताकी 
परति भीकरते हो ।** "मामो । महान्‌ वनने का मवसर व्यथं मत 
गवामौ ॥ ध 

मनि हथियार डाल दिए । कविताएं बहुत लिखी-- एक न छपी । 
पत्नी वेचारी पतिव्रता । म यदि तवला बजानै लगू» तो उसे भी सर्गी, 
नकिल" पतिका के सम्पादक ! वै भेरी कविताओं कौ कभी छपे 
योग्य नहो समङ्गे । महान्‌ कवि वनने से भच्छा है, केवत "हात्‌" 
वेना लाए 1*""वादमे कविभीवनाजा सकता) यह सोचकर्मेने 
कहा, शुभे ुम्हासा प्रस्ताव स्वीकार दै, अपना मन्तव्य कहो“! ” 


किसी भी कवि के महान कवि होने कौ सम्भावना माजकल बहुत 
कमरे गई है। इसका एक कारण तौ यह है कि पधिकाभों मे कविता 
के लिट वहत कम पृष्ठ होते ह । कहानी, लेख या संस्मरण अधिक छते 
है} विज्ञापन शुल्क चूकाकर कथितां छपवाने फा जुगराड़ हो तो भौर बात 
है) कविन्सम्भेलन के नाम पर जो तमाशा आयोजित क्रिया जाता है, 
उसभ भी लत्तीफेवाज मसस्ररे ही वाजी सार ते जाति है । शुद्ध कनि षहा 
भी मात साता है) भद क्या बना.! रेषिय.ठेलीिनन' "भीर 
फि्म \ तौयदिञआपमे इतना दम है तो वात दूसरी है अन्यया" 

उसके प्रवचन कौ भरुमिका ही इतनी मयंकर थी क्रि मुम म॑स बनने 
0 होने लगी । मैने कहा कि, 'वुम मसली बात पर श्रयो नदी 

॥ ¢ 5 
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सके विपरीत महानु वनना आज भी अपेक्षतः सरल है । महान्‌ 
वनने कौ योजना का ्ियान्वयन यदि सुभू से किया जाए तो लगभग 
सातसे दस वयं मे महान्‌ बना जा सकता दै ।** "मौर साथी ! जवर 
महान्‌ कहता हं तो मेरा भाशय महान्‌ से ही है । चर्चित अथवा ष्यति 
होनेसे नही । वह ती जाप मातस दसदिनमेहो सकते दै" 
ष्तुम इस दिरामे क्बसेजुटेहो।" 
ष्दोसालसे।' 
श्रु भिता 
"महान्‌ व्यक्ति को खोना पडता है, पाने की चिन्ता करने वाला 
महान्‌ नही हो सकता 1* 
मै चुप रह गया। वह्‌ फिर शुरू हुआ, महान्‌ व्यक्ति का पहला 
लक्षण है, वह्‌ इम्पेकमूनियस होता है, अर्थात्‌ कडका, जैसे कि आप भौर 
्मै। कड़कौ की भट्टी में महानता रूपी सोना तपकर ओर भी निर 
जाता है! महान्‌ व्यित आटम-विस्मृत होता है- जिसे साधारण वृद 
के सोग मुलवकड़ कहते र्है। यद चिन्ह आपमें मेने देवे, इन्हे भाप 
ओर अधिक विकसित कटे । याद रखना सरल है, भ्रूलं जाना कठिन है, 
सलिए आरम्भ मे भ्यास करना पेया । माद रखकर भ्रुलना होगा, 
फिर भप सहजता से भ्रूलने लमेगे । सँसे-जेसे अर्थाभाव से गुजर" 
जैसे-जैसे भूलने सगेगे--^भाप साधारण से विशिष्ट, गौर विधविष्टसे 
उक्कष्ट होते जायेगे 1" 
श्वर महान्‌ ! `` "महान्‌ कव यनेये ?' 
“उत्कृष्टता फी सीदियो के अन्तिम छोर एर महान्ता का दार 
है." 
मु उसकी बातो मे किल्दी कथित भगवान की वाणी की मणकका 
अहमास हआ! बहूत जो मास पर भी याद नही बाया, देसी वर्तिं 
स्यनीशजी की है मा मदे योगी को । अपनी एरिरियतियीं के सन्दममे 


॥ 
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मैने महान्‌ बनने शी दिद में प्रयास करना शेयस्कर खम लिया । उसी 
समयसे वहमेरामित्र यनगया। मेने उसे सादर विदा क्रियाभौर 
प्रलीन हो उठा 1 जपने भित्र फो पत्र सिखा मौर मपने पिताकेपते 
प्र भेज दिया । इस भ्रूल को मैने जानकर किया । इससे भुम प्रेरणा 
मिली ) पली ने अथरवत्ती का पैगेट मंगाया, म दहीवडे ते भाया । वह्‌ 
पिर पीटकर रह्‌ गं । वायस्म का नेत खुला छोड़ दिया, जव मकान 
मालिक को पतातयातो उसने मु बुया-मला कहा । एमी गल्तियां 
करौ पे पुमे भम्यास् होता गया । भरे उपरोक्त भि ने मुस द्येक 
निय होने की दिया मं भी प्रयास करने कौ प्रणा दी । मुभ ्रौत्मादित 
करते के निष्‌ उत्ते सौ सपय उधार भागे ) मैने पचास दिये । उस्ने भेरी 
जसी भी मांग सी । मुः जैसे अल्प वेतन भोगी के सिए यह हजेकशन पूरे 
महीने के लिए पर्याप्त या । ^ 


महनिताकी दिशामे मग्रसर होनेकै लिए मेरे सखाने कुछ 
विलक्षण युन्तियां सुायीं, जो टू-दन-वन' धी । उसके बताए अनुसार 
मने 'स्वानी-दादा' (पितम) के दोटिकटोकी एड्स युग कराई 


, उत सपय मुभे सिनेमा-हातत से तीन किलोमीटर दुर मपनेहीधरमें 


रह्केर प्याज की चटनी पीसनी है । एसा करके मुके कड़की मौर विस्मृति 
का दोहरा उपा्जेन करना था, सेकिन मेरी भर्धागिनी ने सही समय पर 
मेीञेब टटोनी, योर मु फटकारा 1 तव निरपाय सादित लेकर मु 
सिनेमा चपकना पड़ा । निराश दशंनायियों मेँ एकं दम्पत्ति कोर्मैने चार 
चार श्पये के टिकट येवे, चन्दन दस ण्पये का नोट दिया मौर हादिक 
धन्यवाद देकर चने गए 1, ~, 1 + 

दूरे दिन मेरे भिर ने पूरा वृता सुनकर गम्भीर वाणी म वचनं 
कट, श्रयासों कौ गम्भोर असफलता से कापुदप दुखी होते है । कर्मठ 
नदी 1 महानता के सकय मँ बायाथे विभिन्न प्रकारक दुद्र ्रलोमन मौर 
१. कै रूपमे मती है। उन्हे समो! वुम्दे पाना नही लोना 
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फिर उसने वे दो रपये मुम॑से हयिया लिए । दोदरे परिणाम प्राप्त 
करने की कई युितियां उसने मुके बताई, परन्तु भ पत्ते ही सस्ताहाल 
था । मर्थामावमें घुला हमा वान्रु। तो भी मैने यथासम्भव भ्रमास कि 
मौर दानैः शनैः दृढ़ कड़की को प्राप्त हमा । दाल-रोटौ की चिन्ताका 
मार स्मरण-शक्ति मौर वुद्धि पर वसे भी था। प्रयास करने से मँ दफ्तर 
के काभमेंभीभूल करने लया । मुकपर वत की फटकार पड़ने लगी । 
मेरे साय काम करने बलि बार मसे सहानुभूति जताते, लेकिन मँ भपने 
प्रयासौ की सफलता से मन~दी-मन गद्‌गद्‌ हौ जाता था । एक दिन उस्ने 
कहा, “तुभ आजकल कितनी कविताये प्रतिदिन लिखते हो 1" 


मुभे आदचयं हुमा । उसीके कटने से मैने महान्‌ कवि यनेके 
अपने लक्षय को संशोधित किया चा, ओर केवल महान्‌ वननेमें जुट गया 
था। 'मव कविता से क्या प्रयोजन ।' 


श्मनि कभी की छोड़ दी !' मैने बताया । 


न्नी, कवित्ता लिखना मत्त षटोडो ! कवि्ताये लिखो, ज्यादा 
लिखो । दस, बारह्‌"“"या मौर भी अधिक 1" 


"दस-दारह कवितार्ये- प्रतिदिन !* 

हां ! प्रयास से सव सम्भव है । आनन्द वक्षी की मोर देखो ! कितने 
गीत लिखते है""“वुम भी लिखो । सा कटने षे वुम्हुं नीतया लक्षण 
पराप्त होमा । महान्‌ व्यक्ति का दाम्पत्य-जीवन असफल होता दै । सनि- 
वयतः असफल ! महान्‌ होने के लिए विधुर, पली इयर परित्यक्त 
अथवा वैच रूप से डार््वोसंड होना जरूरी है। पत्नी का डार्दवोषं पति 
को महान होने के लिए एक प्रकार का फोसं है, शविति है । इन शब्दौ फे 
गूढ़ अर्थो पर पहुंच ॥' 

म उसकी वात घ्यानसे सुन रहा या पर भीतर-ही-भीतर पसे 
गालियांदे द्दाथा। अरे दुष्ट! तरु मुमसे क्या-क्या अन्याय करषानां 
घाहता दै 1 सेरिन उसका सुम दशन प्रलर था । वह्‌ बोला, “मै जानता 


( (त 


ह वुम्हारे अन्तेन भे मन्यन हो रहा! है 1.“‡मतिवान -के-सुन से -दीर्भयन 
होता है। मन्द के मन मेँ नही 1 मन्थन होन दो, परममहा ने,कै सिए , “ 
दाम्पत्य का असफल होना वहुत जरूरी है । रन दसीतिए-शादी नही 
कौ 1“ तुम निर्धन हो--पररस्यी का साहययं एफ नहीं कर सकोभे । 
दच्तरृहो--प्रत्नीको मारपीट नही कर स्कते। नशावंदी पर ऽतारू 
राज्य सरकार तुम्हे मयप नही होने देगी 1“ "कंसे दाम्पत्य जीवन में 
अभ लेगी । इसीलिए कविता करो । इससे बुरह च्छित फल की 
प्राप्ति होगी ! 


म उसके गहन-ज्ान से प्रभावित हुए विना कंसे रह्‌ सकता धा । 
निभ्न्देह्‌ मेरे पास कोर उपाय न था--कवित्ता थी । म उत्साहपूर्वक 
कविता लिखने लगा । पतनी को प्रसन्नता हृद । मैने कवितामो की 
संश्या ढा दी उसकी प्रसन्नता भौर वदृ गई । वह्‌ पड़ोस की स्त्रियो 
को भेरी, कविताये सुनाने लगी । स्वयां मनोयोग से मेरी कविता 
भुनी भौर मेरी कविताओं की मौर उसके भाग्य की सराहना करती 
भित मुम जैसा कवि पति मिला। कु अबतार्मो ने धर पर अपने 
प्राणनाथ से भी कविता लिखने का आग्रह किया । वे गरीब भी कमिता 
लिखने लगे । लेकिन यह नक्शा बौस-पच्वीस दिन चला । जव भेरी 
कविताओं की, संख्या प्रतिदिन चार से छः भौर दस क्क पटंनी, 
चरो मेरो पलो को चिन्ता हुई 1 उसने अपने पिता को पतर निसा । भेरे 
मादरणीय सयुर भा धके । उन्होनि मुके समाया, पर महान वनने 
कोलक्षदृदृहोचुक्राथा। उस मोले-माते प्राणी की क्या मजा धी, 
भो गे विचजित कर पाता । हारकर उन्होने मेरे पिता को सिखा । 
कठ दिनों उन दोनो भें लिखा-लिखी चली । इधर मेरी कविताओं की 
शस्या चदृत्ती चली गई । परिणामस्वरूम, दो महीनों मं मनि महान होने 
की सीसरो अदूरता भी, पराप्त कर सी । ससुर साहब अपनी लडकी को 
सकर चते शष्‌ । पद्ोल की देबियों मे पने पति देवो फो कविता न 
जिखगे षव स्ट-आर दे पिमा । धर बे मै रह्‌ गया, आटमनिस्मृतति रद्‌ 
गर, भसफल दाम्पत्य रेह गया भौर फड्की कहां जाती, षह भी रह गर्द । 


( ॐ ) 


म पुनः उसकी सेवा मे उपस्थित हुआ ! मैने कहा, है सवा! 
तीनौ महतां पराप्त कर चुका ह । अब महान वनाभो।' 


"तुमने लक्ष पा लिया। इनको देखो, उसने दीवार लये चित्रौ कौ 
ओर गिते किया, क्या इनमे कोई महान नही ।' मैने व्यग्रतापूव॑क 
उन घित्रौ को देखा, देश-विदेश के महान व्यवितियों के चित्र ये! 

(लेकिन इन सवका क्या मतलव ।' 

“मतलब दहै । तुम जगदीश को जानते हो । जगदीद्य चपरासी 1" 

ष ।' 

उस परक्रलसषे मेरी दृष्टिसे देलना। वह भी मेरी ओर बुम्हारी 
तरह महान व्यक्ति के लक्षणों से ओत.प्रोत है । पिषते साल उसकी 
पत्नी भाग गू । उधार लेकर काभ चलातारै, मौर एकृदम फर 
समा जाता है । अर्थात्‌ आत्मविस्मृत ! हम तीनो महानता के द्वार 
पर खड्‌ है, हम महानदहो गए ।' 

श्न अपने मगल-बगल मे देखा, मुभे विश्वास (ही) नही हम ।* 


हां, हम महानर्है। इसक्षण को हम महान व्यक्ति की भांतिजी 
रहे हं। मवसे दर परल हमारी महानताका साकी होगा । भव दुम्हारी 
जीवनी पाद्यकरम कय पूस्तको मे पढ़ाई जाएगौ । लोग हम प्र जीव 
नियां लिखकर कमावेगे । धंटमये संपादक के नाभ पत्र तिलक तुम्हारे 
मेरे मौर जगदीद्य प्योन के भी सेस्मरण छपवाययेगे । मेरे जन्म कातौ 
राज पत्रित अवकाश भी रहेगा, मै वुम्दरे भौर जगदीश प्योन के लिए 


अभी द्रस वात कां दावा नहीं कर सक्ता । 

दूरे दिन सफमर फे युलाने पर चेम्बर मे गया ! बिना रुवं सुचना 
के दपतर ते मायव रहने के उपलकष म उक्ते मुमे त्तगड़ी केप्ुल" 
दो) शै मनम सोचरहाथा, “धटे, कभी गत रतव! बादमें 
सोएमा 1 मेरा ष्या है, तो हो गया मदान्‌ 1“ 
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धर लौदा तो मेय ब्रदर-इन-लँ भस्तं चढाए दरवजि पर ही 
मिल गया 1 वह पूलिस में ए० एस० आई० था । मु देखते ही दनोच 
लिया। 


श्यो कताकार, बया जामा फला रा है 1 


भेरी महानता तितमिला कर र्ट्‌ ग्ट लेकिन मे धयति काम 
तेना ही उचित्त लगा । श हिए तराजु तौल कर कुट क्ता, इससे पूरव 
री उमे कहा, देखो श्रीमान ! हम भी टे हुए यदमी है । दो 
हा भे तुह सदौ जगद्‌ पर ला देगे! तुम्हारी मह मजाल कि हमारी 
हिटरफो धर से निकाल दिया भौर मेरे फोंदर से" "। भ सिस्टरको 
ते भामा हू, वह अन्दर है 1 यही देगी । बुभ फौसता करो कि गृहस्यी 
भरदा कि मेरे साथ चलना दै ।' 

मनि उसके बजाए उसकी सिस्टर कै साय रहने मे हौ भपनी लैर 
समी । वह मेरी सादित्य साधना को एकं लेमे भरकर ते गमा । 
हरी र्मे जारहा ह, भाज के वाद केवल दुध वाले का हिसाब 
विलमा, कवित्ता की तो +" 


इस प्रकार म महान्‌ होते-टोते रह गया । (भ) 


( 3ॐ2 ) 


मँ पुनः उसकी सेवा मे उपस्थित हुआ मैने कहा, हे सखा! ग 
तोनो महर्ता प्राप्त कर चुका हूं 1 अव महान वनामो ।' 


तुमने लक्ष पा ल्िया। इनकफो देखो, उसने दीवार लगे चित्रौँकौ 
ओर दंशित किया, क्या इनमे कोई महान नही ।' मैने व्यग्रतापूरवेक 
उन चिं को देखा, देश-विदेदा के महान व्यक्तियो के चित्रये) 

श्लेकिन इन सवका क्या मतलव ।" 

भमत्तलन है! तुम जगदीश को जानते हो । जगदीश चपराी ।" 

ष्हां। 

उस पर कल से मेरौ दृष्टि से देखना । वह भी मेरी ओर बुम्हारी 
तसह महान व्यक्ति के लक्षणो से ओत-प्रोत है । पिष्ठले साल उसकी 
पत्नी भाग गर्द । उधार लेकर काभ चलातादहै, ओर एकृदम इफर 
समभा जाता है 1 अर्थात्‌ आत्मविस्मृत ! हम तीनों महानता के द्वार 
पर ख्ड़ेषै, हम महानदहोगएरै।' 

ने मपने अगल-बगल मे देखा, मुभे विवास (ही) नही हभ ।' 


शा, हम महान है। इस क्षण को हेम महान व्यक्ति की भाति जी 
र्दे ह। अवसे हर पल हमारी महानताका साक्षी होगा । अव तुम्हारी 
जीवनी पाठ्यक्रम की पुस्तकों म पढ़ाई जाएगौ । लोग हम पर जीव 
नियां लिखकर कमायेगे । ुट्भैये संपादक के नाम पव लिखकर बुम्हारे 
मेरे भौर जगदीश ष्योन के भी संस्मरण छपवायेगे । मेरे जन्मका तो 
राज पनित अवकाश भी रहैमा, ओँ तुम्हारे भौर जगदीश प्योन के तिए 
भभी इस बात का दावा नहीं कर सकता । 


दुसरे दिन अफसर के भुलाने पर चेम्वर भ गया । विना पूवं सुचना 
कै दपतर से भायव रहने के उषलक्त में उसने मुभे तगड़ी कपन्ुत' 
दी। मै मनमे सोचरहाथा, “डांटले, कथी मत रख! वादमें 
सोएगा । भेराक्याहै,र्गेतो हो गया मदान्‌ !* 


( ॐ } 


धर लटा तो मेरा ब्रदर-दन-लों आस्तीनें चढाए दरवाजे परही 
मिल गया । वह पुलिस मे ए० एस° आई० था । मू देखते ही दवोच 
तिया 1 

चयो कलाकार, क्या ड़ामा फंलारखा है) 


भेर महानता तिलमिला कर रह गई । लेकिन मु धर्यते काम 
लेना ही उचित तया । मँ हिए तराजु तौल कर कुष कहता, इससे पूवं 
ही उसने क, देखो धीमान । हममी ष्टे हृएु कादमीहैषदो 
हाय मे तुम्हुं सही जगह पर लादेगे! तुम्हारी यह मजा कि हमारी 
सिस्टरको धर से निकाल दिया ओर मेरे फांदरसे""“ ्सिस्टरको 
ले भया ह, वह भन्दर है । यदीं रहेगी । तुभ फंसला करो कि गृहस्यी 
मेँ रहनादैकिमेरे साथ चलना! 

मैने उसके बजाए उसकी सिस्टर के साय रहने मे हौ अपनी सर 
समभी । वहं मेरी साहित्य साधना को एक धले में भरकरले गया 
ष्हरदीर्मैलेजार्हा हुः माज के बाद केवल दूय बाले का हिसाब 
लिखना, कविता कौ तोः" 


स प्रकार मँ महान्‌ होते-होते रह गया 1 (४) 


इमानदारी! ईमानदार!) इमानदारी!) 


इस कम्पनी मे ईमानदारी कूट-कूट कर भरी हई है । शहर की 
करई कम्पनियों की तुलना मे इस कम्पनी की छि बहुत साफ-तुपरी है 1 
लगभग वसी, जैसी कि फिल्मी सितार में मनोजकुमार कौ । 


यहां का चपरापी वेहुत ईमानदार है, वह अपना टदिफित कैरियर 
फंव्टरी के धिम" से साफकरताहै। भौर मने चरिव की तरह 
उज्जवल बनाए रखता है । के्टीन में बिकने वाली सात शषये किलो 
वानी नमक्ीन भरकर ले जाता है) बाजार में चौदह रुपये किलौमें 
बेच देताहै) वाद्रूतोवैसे भी बापू का समान अर्थी होतारै। यहाका 
वात्र ईमानदारी कै प्रति विशेष सतक है! वह गाये दित बालपेत में 
रिफिल डलकरले जतादै। भौर खाली करकेले आताहै। एक 
बात्रूकोरमे जानता हं, वह रोज कागज का लिफाफां ले जाताहै। 
बाजार मेँ इसका मत्य मात्र पांच नये पैसे है। 

यहां का परवेज विभाग ईमानदारी के माभले मे पिले कई सर्पो 
सेष्टोप"परदै। किसी भो विक्रेतासे कोटेशन लेकर बिना किष 
दान-दकषिणा कै उसको परचेज भाईर बना दिया जाता है । इस ईमान- 
दारी का गुने सप्तायसं स्वर्या करते हँ । वास्तविक प्रसा भी ष्सी 
को कहते हँ । यहां परर नकद मे कु नही लिया जाता । भ्रकारान्तरमे 
सलीयादी जाने वाली सेवावस्वु रिदिवत के अर्थों मे नही समी जाती । 
यां पर कम्पनी के काभ से निजी वाहन लानि जनि कै लिए पतीस 
पैसे प्रति किलोमीटर कौ दर से भत्ता पिलत है । राष्दरीय हित मे थरा 
का सममदार कवारी शठी से बाहर अपनास्कूटर ले जकर बौराहै 
कीकिसीभी पान वते की दुकान पर खड़ा कर देता है। भौर सार्व- 
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जनिकदैमपो द्रास बाहर्‌ चला स ५ पवतः समी 
मन्डीतककां कामकरनेमे 4.2 ५ 6 तेल न 
भपम्यय न करके परोक्ष रूप मे राष्टीय ५छेवा्छः गु ६ 
सासा दै । नु 

इ फाराने फो सुरक्षा पुरस्कार पिष्ले दो वप से प्रतिं 
मिलत्तामारहाहै। कामके दौरान होने वासी दुर्घटनाओं की संख्या 
सेगभगं श्य है 1 यहां के प्रचन्धकों ने उत्पादन ष्य करके वह्‌ बास ही 
तोट दाला जिनसे कि चासुरी यज सकती हो 1 प्रबन्धक वं अपने काम 
फे लिए सरकारी अफसरों को उत्कोच न देने की परम्परा को बहत 
शालीनतामे निमा रहा दै! चंगी अधिकारियी, दुल्क अधिकासियों 
तया रलम अधिकारियों को भीत्सिया कुण्ड यां ेपरनाय भे पिकनिक 
पर आरमध्रित किया जाता है ! परन्तु नकद ! कदापि नही ॥ 


ई 
पसे 


प्रवधक वगं ईमानदारौ के पीछे हाय घोकर पड़ा है । उनके चरण- 
चिदं पर अधिकारी चलते दै । प्रत्येक कार स्वाभी मधिकारी कोकार 
- भक्ता भिलतां है ) परन्तु भधिकारी अपनो कारको कारे की दिशा 
भे मुंहकरके भी धर्‌ पर खड़ी नही फरते ! 


कं रंगमचीय कलाकारः प्रसिद्ध स्ट कौ दुबहु साचा निकाल 
शेनेमेषिद्ध हेति है। यहा केस्टोसं धिमागके बड़ बद्र प्लांट के बड़े 
मदे अफसरों के हस्तादार नाने मे उसी निपुणचा को प्राप्त हैँ \ स्टोसं मे 
जव भो किमी वस्तु कौ वास्तविक मावा पुस्तक भागास कम होती है, 
ये मपनी फला द्राणः सन्तुलन स्यापित कर तेते दै । 


ईमानदारौ का यह जालमहै करि्से राजा पोरस्रके राज्यर्भे 
लोग अपने धरौ पर्‌ तासे नहीं लगति ये, उसी प्रकार यहां के वाचभेन 
सत कोताश खेलते दै, या पवदौ के वाद्र मामा लोगोकौ मुमियौ 
कीओर मभिसार की कामना फै लिए विचरण करते रहते द । रात 
षो न हेनेकीजराभी दंकानदी। एेसाका्मेतोदिनमं दीहो 
जतादै।\ 


( ॐ ) 


ओंडिट वाले एकाउन्टस पर इतना विदवास करते किवस लल 
स्यसे टिक माकं करना ही भपने कतंव्य कौ इति श्री समभ सेते है । 
कभी-कभी आश्चयं होता है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार ईमान- 
दारी के लिए इस फैक्टरी को दटराफी क्यो नही दे देती। 


रात पासी मे कोई कमंचारी सोते हृए नही पकड़ा गया । कर्मचारी 
अपनी जगह, मुपरवारईइजर अपनी जगह से हिले नी (नीद मे भला हर 
कोई तो चत नही सकता) । कामके प्रति इतनी निष्टाभीर कहां 
मितेगी । 

पिले वपं प्रवंघक जी ने सून्य बरुटि अभियान का भाद्वान किया 
था । इसमे अभरतपूवं सफलता भिली । लोग फंवद्र के दरवाजे से धसे ह 
दीवार फाद कर नही आए ) गाद्या स्टेण्ड पर खड़ी की, केन्टीनमं 
नही की। वाब्रू लोग वरी पर ही बैठे, पसो प्रर नही वेढे । पत्रिकां 
सीधी ही रखकर पठ, उल्टी नही । खाना अपने हाय से अपने ही मुहे 
डाला, कही मौर जगह्‌ नही । यह सब कां इतनी सफलता से होता 
रहा कि प्रवंधक महौदय गद्गद्‌ हो गए भौर छः महीनेमे ही श्रुग्य 
घरि अभियानं” का समापन करा दिया प्रया । 


यहा के भधिकारियो को फर्नचिर खरीदने के लिए अनुदान मिलता 
है 1 यह्‌ फर्नीचर वह अपनी मर्जी से खरीद सकते है, भौर वि लाकर 
जमा करदेने भरसे काम चल जता है । अधिकारी इतने भोलेटैकि 
विल पलंग भौर गद्दे का यनवाकर घरमे मलमारी ले भते ह । जिर 
धर मं नौकर रखने का पसा मिलता है, देते वरिष्ठ भधिकारी मासी के 
वैतन का हस्तलिखित बिल अपने हाय से वनाकर गपने पिताजी का 
भंमूखा समवा सतते है । देखा जाए लो वाप भी गृहस्वी रूपी वगीचे का 
माली ही होता दै। अधिकसियों को तीन हजार किलीमीटरतक की 
सपरिवार यात्रा करने का किराया प्रति दौ वं मे मिलतादहै। भधि- 
करारी इतने गणेश भक्त ह, कि जिस श्रकार गणेशजी ने मां पर्वतीकी 
परिक्रमा करके कातिकेयजीको ब्रह्याण्डकी यात्रा मँ प्ररानित फर 
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दिया था, उमी प्रकार पांच दिन की षटृट्टी तेकर अधिकारीगण अपने 
माता-पिता की फटो कै जगे चवकर लगाते रहते ह, मौर सातवे दिन 
आकर यात्रा किसए कै बिले जमा कर देते है, जिस पर्‌ आंँडिट वासे 
अपना लाल निज्ञान लगाने को उत्केडा से प्रतीक्षा कर रहै होते है । 

कवाडे का सामानं वेचने मे इतनी अधिक ईमानदार बस्तौ जादी 
हैकिसालमें दो-चार बार तो ईभानदारी को भी क्षापन देना पड जाता 
है कि अगर इतनी अधिक ईमानदार बरतने लमे तो मै कहा रहुगी । 
कभी टूटी-फूटी दयूबे लाइट जौर बल्वो के साय-साय सही-सादत माल 
भी उठजतारै, तो कोई टोकने वाला नही । लकड़ी के डिन्बोंको 
सकंडौ के भावसे वेच दिया जाता है जिस विर्यारिं तक्र निकल 
जाते ह| फवटी आयल के खाली इम कनाडे मे वेचतौ है, जो कमेचारी 
मेने का उत्सुक होता है, उमे कवाड़ी से पटले प्राधभिकता दी जाती है । 
इसतिए इच्छुक कमेवारी इम के खाली होने से पदले हौ उसे लाली 
केरदेते 1 उसमे भरे हए मायल याकेमीकलेको गरमाता की 
कोसेभें सौपदेतेरहै, ओर डम प्राप्त कर चेति है 1 

हे सज्जनो ! (मौर देवियो भी) अधिक वया लिला जाए विक्रमा 
दित्य के जीवन मे जौ स्थिति उर्जजन की थी, वहं यदि माप जानना 
नार्हतो इ पवर के दारे भवस्य आर्ये भौर अपने दष्ट मिध को भी 
लाएं। [2 


जल्दी निवटना 


बिरते व्यक्ति ही' अपना कायं समय पर कर थाति ह, अधिकाय व्यक्ति 

लेटततीफ होते है । तेटलतीफ हीना एक लानत है, गौर श्वचुजल 
हीना एक फडिट दै, जो सभी कौ नही मिलती ।*" "लेकिन उन्हे क्या 
करै, जो समय से पहले, वल्कि वहत पहले ही काम निवदा देते ह । 

एक महाशरैः जो समयसे 10-15 भिनिट पहले हमारे दफ्तर 
मे पहुंभते है । हमे दस सालमे दसवारभी यह अवेसर नही भिल 
सका दै । किसी तरह माग-दौडकर दतर षटं जाते है, मौर नौकरी 
यवी हरईदै। धुूरमे हम उन्हे प्रंसाफी दृष्टि ते देखते थे । उनका 
अनुसरण करने की भी कोशिश की, परन्दु सफ़ल नही हो सके । भौर 
यह्‌ साहव' दादा कोडके कौ तरह कभी असफल नहीं हए । साल वीता, 
दौ साल बीते। आखिर उनके पृष्ठा, तौ उन्होने कछ बताया नही पर 
इतना जरूर कटा, "दसके पीठे मेरी अर्घागिनी का हाय है ।' हम यह 
फारसी समभ नही सके । पर हमारे वेट अनि पर यदा-कदा जव हमारि 
अफसर हेमे भाडने-फूकने लये, तो हमने उनसे सन्धि करने के लिए 
प्रार्थना की । इस पर उन्होने अपनी भसमथंता प्रकेट कर प 
मै दपरतर नही आं, तो कहां जां ?" 

भ्यानि ?" 

^ तो मुबह-ुवह सोना चाहता हं, पर पल्ली जगा ` 
जगादेतीहै, तोफिर चघायक्ा व्याला मौर नहानि के 
तमार्। नहा के निवटो. नस्ता तैयार । नद्ता 
टिफिनकाडन्वाट कू ?* 

तब हमारी सण दतर 
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समकमेमागया। यह्‌ मौर वातहै किंहम अपने अफसर को मही 
समभा सक । 

मेरे एक्‌ पिच ते सभे पसे स्कूटर खरीदा 1 हम लय ममी 
सहकारी समिति पे चण प्राप्त करे के लिए सचिव को मक्खन हौ 
मते फिर रह ये \ इर सान-ेद्‌ साल मेँ उनका स्कूटर मिस्मीको 
प्यास हौ पया। पत्ता चसा किस्कूटर खरीदने भे उनकी पत्नी का 
सय था, मौर" "उपे मिस्परी फी दुकान तक पहंवाने ओं उनके साते 
पाहुब का} 

‹ हमने तवे साल में पद्‌ जाने पर दादी की.। हमारे साथी ने उसी 
वप नमयन्दी आंपरेदान करवा लिया. । हमारी शादी का हमै जौ उत्साह 
धरार एकदम रुण्डा पडता नजर भाया । हम तो भव्वल दर्जे के 

रहै । हेमे पृष्टा, “भई ! देसी भया जल्दी थी. ॥ 
भया करते } अदशर वपं की यायु मे विवाह हुए, उन्नी वं 
मि बन गए । करते कया, चस निवदटं गएु ।' जल्दी निबटना हरेक 
सकी वात नही, या कहना चाहिए, हरेक के भाग्य की बात नही 
निया भर के नेता अपनी-मपनी ओकोत का चूनावे लड्ने के लिए 
पाने के लिए चक्र चलाते हते ह 
पादी के छोटे.वड सभी मेतागो को बम्परदरा सुलनैसे 
1977 भे न केवत किट मिल}, बल्कि जीत भी गए) जीतग्एत्तो 
पकार बना लो--मगरर भदत तो वहा चौ न जल्दी निचसने की, वस! 
जाना था हमने दूर, वहने बना सिए ।' पले चरण भे चरणी ख्टे, 
परे भ भ्राम फर्वाटित, भौर लीजिए कर लिया राज । भय विपक्ष भे 
य ॥ इते पर भो गरनीमत यो, लेक्रिन जाने लोक समा की सीोके 
सदभस काटने सगे ये कि फिर दूरे सोग भौ पाटी छोड भद्‌ भौर 
किप से स्ता प्च मौर सत्ता पल्ल से वापस विपक्ष का नाटक इतनी 
जल्दी निवदा दिया । 

सेजनीति मे यह्‌ हवत है तो खेलकुद भें भी नक्शा इससे जलग 
ची हमारे सिना ओर पृलवानो को भी जल्दी निवसने की 
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अदत्त है। सारे देश के सेल प्रेमी रेडियो पर कान लगाए (ओर अव 
देलिविजन पर आसँ लगाए भी} खेल समाचार जानने को उत्सुकं रहते 
ह। सेलको हम रष्टरीय सम्मान से जोड लेते मगर हमारे 
खिलाडी । क्या हकी मौर क्या क्रिकेट ! क्वाटंर फाइनल में भौर 
कभी-कभी लीगमे ही परी खा जति ह! अब चाहे वेल-परेमी उनके 
खेलस्षे निराश होते रह, काभ उनका राष्टरीय हित मे होता है 1 लाखो 
आदमी धटो तक देल की कमेटी भँ इतने श्रम धटे गंवा दे, यह हमारे 
राष्ट प्रेभी खिलाडी को गंवारा नदी, इसलिए वह राष्टरकेहितमें 
जल्दी ह अपनी षठुट्टी करवा लेता है । 

फिर भी यह एक कटु सत्य है किं जत्दी निवटने वालो परलोरगोँ का 
ध्यान नही जाता । दायुघन सिन्हा सैट पर देर से पटूंचते है, तौ खवरो 
मे छाए रहते है । शशि कपुर समय पर पटच जते है, तो भौ शालीन 
कदे जपते ह पर यदि कोई व्यविति (या अभिनेता) सेट पर शेष्युल से 
पहले पटच जाए तो लाक््टमेन मौर पलोर मेन भी उसे घासनही 
लि । शायददइस कारणस लोर्मोमे समयसे पूवं निवटने की मान 
सिकता विकसित नही होती है । कुछ अपवाद जषूररहैः जो समयसे 
पहले निवटने का कायकरम चालू कर देते दै । जैसे हमरे पड़ोसी 
नाधूलालजी । सुवह्‌, शाम को गाजा मौर रत को दारू--वाकी समय 
मे जदं का पान लेते रह मौर इस व्यसन का इतनी कठोरता से पालन 
किया कि 39 से 40 नहीहोसफे। 

मने कुछ पटे हए लोगों से इस विषय भं मालूमात की तो उन्दने 
वताया कि नियत सप्रय से पते निबटने वाले लोगोंकैः स्वभावमे 
कु अधीरता रहती दै 1 कुछ पिछली भुल को सुधारने फेः चक्कररमे 
यह कामकरते ह कुष्ठ को परिस्यितिर्यौ कौ विवरतासे जल्दी 
निवेदना पडता दै । गौकरुन चन्द जी सुबह जल्दी उट्कर घूमने जि 
है, परधर्मे निकलतेही जो मिव जता है, उमीकौ कहते, 
आजतो कुट काम है, द्रमलिएु जल्दी ही नौट जागा ।' यही वचन 
पटीर कहते ह किर --क्िर रस्तेमे कोई दूध वादाय बेहत 
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राम-राम कर्ता है, उससे भी कहते है, आर्ज काम दै, “योड़ा.मल्दी ही 
लौटूगा घर आकर नाका भी थोड़ा -जल्दी {मेगा तेते ह, फिर 
अक्तवार भी पढ़ने के लिए ते बैठते है दपतर्‌ तौ से र-योड़ा जल्वी ही 
जति ह । सानामीना, सोना सव योड़ी लकौ मोपणा के पाथं को 
है । भरल सुधारने वाले वे पहले व्यचि हँ जो पहतेःअन्वस'दजं कें लेट- 
लतीफ रह्‌ चुके है, पर भव प्रायरिचत स्वरूप थोड़ा जल्दी करते है । 
जैसे सभकरणजी कल 6.00 के बजाए 7.00 बजे उठे ये, तौ भाज 
500 मेज उठेगे । या सुबह का खाना 12.00 बजे के बजाए 2.00 
वभे खायाथा तो रात्तको खाना 8.00 के बजाए 6.00 वजे खनि 
की जिद्‌ फेस लते है! तीसरे परिस्थितिवश जल्दी निबटन लगते 
है) हमारे मौसाजी थानेदार रह चुके है 1 अपने वच्चो को वे सुबह 
साढे चार वजे उढा देते ह । ओ एक वार यह्‌ नक्या भपनी आंस मे 
देख चुकाथा! एक यार मु उनके घर रात को सोना पड़ा । सुवह्‌ 
आख लुली तो देखा वह जपने तड़के को किफोड्‌ रह ये । अरे कलादा } 

उठ 1 सोता रहेगा क्या ? कला आंख मलते-मतते उढा। मै भी उठ 
गया कंलाशने ब्रदादिया, मनेभी श्रदकिया! ठंडकेमरेवुरा 
हाल था, प्र मौसाजी काडर भी था। बह नहाकर वायषूम से सौटा, 
ओर म अन्दर धुमा। गजं यह्‌ किं वह॒ अआगे-ञमे ओर मँ पीे-पीचे 1 
उसने कपड़े पहनने शुरू किमे सौर भ वाथरूम से निकला 1 कंलादा ने 
मोजे पहनकर कटा, शयु सो भोपाल वाली गाड़ी पकड्नी है, भप 
क्या रोज इतनी जल्दी निवट जति?" 

मै अन्दर ही अन्दर अपने भापको कोस रहा धा । 1 


वात यू चलती है 


बहुत पहले पं० दुर्गाशंकरजी ने वताया था कि एक यार दित्लीके 
चांदनी चौक मे दो साण्ड आपस में सीगर से मीग उलाकर भगड रहै ये, 
लोगो मे छतबली मच णद । उधर से महपि दयानन्द सरस्वती का निकर 
सना हुमा । हितपियो ने स्वामीजौ को सुक जाने को कटा, परन्तु आप मपनी 
मन्धर गति से बदृते रहै। दोनों साण्डो को एक-एक हाय मेँ सीग पकड्‌- 
करके दूर फक दिया भौर चुपचाप निकल गए { यह जव पहलौ बार 
शुना तोरम हृदय के अंतरतल सष ब्रह्मचर्यं की महिमा के अरति ओर पर 
दरगशचंकर के प्रति भी आस्या से प्रभावित हआ । परन्तु वसी प्रकरण को 
दवारा एक द्ैन यात्राभे सुना । इस धार स्यान दिल्ली फा चादनी घीक 
न होकर बनारस था, ओर प्रसेग के नायक महपि दयानन्द न होकर 
स्वामी दिवेकानन्दे ये } बाल ब्रह्णचारी तो सैर स्वामीजौ भी ये । इसत्तिए 
परह्यचयं के प्रति आस्था तो अडिग बनी रही परन्तु का हुई किः वस्तुतः 
साण्डं को अपनी भुजाओ के वल ते षन्दरह दाय इधर भौर धद्रह हाय 
उधर एके पाता महापुद्प धा कौन । क्ितावो मे कही पढ़ा महौ या। 
वात आई महु हो गई । एक दिन दप्तरमे ही एक सद्य-निगुक्त लिपिक 
नै उपरोक्त फया को दोहराया । प्र दम यार यह घटना महाराणा प्रताप 
की कियोर अवस्था में घटित हई थी। यह सुनकर स्मृति कोषमेवड़ी 
उथल-पूयतं हुई ) क्षि मरही माने मौर किसे मलत । क्रिमीसे पृषते भी 
नही यनताधा। पर जव गत माहं उज्जैन णया तो वहां पतालगाकि 
विनोद मिल में एक वहलवान नरपतसिह काम करताथा। भिलके 
मालिक मासेरापाटन कामला देखने गयेटरये चे मेन्नेमेंषहीदो साण्ड 
आौर“"भौर भगदषका मचना-""दतनै मै वीर नरपत का उपरते 
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आना"-"मीर ! सुनकर घन्य हो गया । अहा { कंसा मेरा देश दै, एक 
ही घटना की मावृत्ति कितने वीरो के जीवसे हुई मौर लोग कितनी 
मास्या से दरनको सुना है । परन्तु घन्य होना ही पर्याप्त नही दता न ! 
इसलिए हमारे पडौसी धी आर. के. भू के सामने जिनासु होकर यह्‌ 
भ्रसंग प्रकारा डालने के लिए रखा । इन साहव की गीमांसा कशली परम 
शालीन है मौर व्याख्या करने की क्षमता अद्मुत है । उन्होने कहा, "यहं 
पटना वस्तुतः किक जीवन मे हई, यह तो विवादास्पद दै, परन्तु भिस 
भ्रकारसे घटित हुई (होगी) वह यू है कि साण्ड संज्ञा प्रतीक सरूप भँ 
युक्त हुई है, व्यस्त वाजार मे वस्तुतः दो महावली दुर्दम्य व्यक्ति लड्ने- 
मरने को उतार हुए ये । लोगो मेँ भय व्याप्त था । स्वामीजी भा म्हि 
उधर से गरे । उन्होने अपनी नैतिक शक्ति का उपयोग करते हए मधुर 
वचने उनको न लड़ने के लिए प्रेरित क्रिया भौर वे दोनों हिसा को 
उत्तार व्यक्ति अपने-अपने रास्तों प्र जो संभवतः पन्द्रह + पन्द्रह = तीस 
हाय के अन्तर परये, चले गए 1 

इस धार मै मौर भी भाव-विद्वलं हुमा । सोचा, हमारे यहा किसी भी 
एके प्रभावौत्पकं घटना फो लोग क्रितने विभिन्न कूपो मेँ कह जते ह । 
किस-किस से जोड़ देते ह । एेसे मे यदि भट साहव जसे प्रकाशदीपन 
५ आए दिन जिजासु्ं के जहाक्च टकरा-टकरा कर चूरवूर हीते 
=| 

हसी तरह की एक ओर घटना है, जो मने कटा कैः बारे भें शुनी 
धो 1 आभज से वीस वं पूर्वं ! बृज टाकीज से एक सज्जन भपनी पलि 
ओर्‌ बहिन कै साय फिल्म देखकर लीटरदैये। भाविरी शो 
बागे मै सङ्क पर अचानक चार युवकौ ने उनका मागे योक लिया, 
उनके मुहं दके हए ये 1 उन्होने का, दन दोनो मे मे किसी एक को 
छोड जाड्ये ॥ पुलिक्ष को बताने का दुष्परिणाम होमा 1 कल इसी स्यान 
प्र हम इं छोड देगे । अपनी इज्जत आौर जान चाने की विवशता मे 
चुपाप अपनी पतति को छोड़कर चते गये ! ओर“ कथाकार या वाक 

को आशय हमे यह्‌ समाना याकिकोटामे जान बौरमालकी दधा 
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करना कितना दुष्कर है । हमने भी गांठ बाध ली। इस वात को फिर 
क्दके मुखस सुना । प्रायः वं मे एकदो बारततो सुनता दही र्दा । हर 
यार धटनः पिष्ठले दिनों मेँ हुई वताई जाती थौ । कोटा से फिर जयपुर 
जाना हमा 1 वहां भ यही वात सुनने मे खाई 1 सुनकर बुद्धि कलवुताई 
पर सैर"! लेकिन एक वार्‌ जव इन्दौर के वारे मे भी यही सुना पड़ा, 
तो सौचना पडा कि यह वाते कंसे फलती है । लोग सुनमे के वाद उन्हे 
धुमा-फिरा कर पात्र भौर स्थान बदलकर अपने शब्दौ मेँ वयो सनते द 
हमर्जन्सी के दिनो एक काप्रेसी ने आपात्‌ स्थिति की आवश्यकता पर 
सोर देते हुए करई भयंकर स्थितियो का उल्लेख करते हए यह बात भी 
कहीधी । भौरहालष्ी में यही बात एक सार्वजनिक सभा मेँ भाजपा 
अध्यक्ष टल विहारी वाजपेयी जीने भी कही । भौर वड़े प्रमावोत्पादक 
ढंग से कटी जिस पर मंच के सामने वंढे श्रोताओं (कायकत) ने वैम- 
शेके नारेभी लगाये । इच्छा तो मेरौ भी हई पर इतना पुराना मसाला 
लोगो के गले उतर जाता है, यह सोचकर मसाते के महत्व कौ सममतै 
हृषु चुप रह गयां । दफ्तर में चर्चा हई, एक साथी ने (उन्ही भद्र साहव 
नै) कहा, "वस्तुतः एसा नही है । दिल्ली मे कानून व्यवस्या बहुत पूस्ता 
है। यह सव सरकार को बदनाम केकी वर्ते हभाकुछ्भौरदी 
है) फितम देखकर एक सज्जन अपनी पत्नी {भपेड) भौर पृथी (युवा) 
के साथ लौटरहैये। कार स्पीड वहत तेज थी । इस पर दो युवकों 
नै जौ पिष्ठली कारम ये, उन्हँ ओवरटेक किया भौर उनकी कार एकवार 
आर उन तेज कमर न चलाने को खदृमावनः प्रु साह ढी । मग्न 
हूत प्रभावित ए । ये दवारा कार चलाने लभे, उनकी कार स्टाटं नहीं 
हु । दस पर उन युवकों ने कहा करि माप कार स्टाटं करने फी कोशिरा 
करे, तव तक हम ष्ट दोनो में से हिमी एक फो सोप्टी क्ति से जाते 
है, शर्पोकिः मां सोपटी को अधिकं पसन्द करती थी, इमतिए स्वेच्टासे 
चली गर्हा" 

मेरी भांर्षो प्रेमा बेह्‌ निकते 1 

श्तिना सुन्दर भौर शालीन वित्रयहै। मघ्टीतोहै। जारी रही 


"4. 
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भावना जैसी, प्रभ मूरत देखी तिन वसी । अनंत हरि की अनत काय 
को साधु बहुविधि से कहते है, यह तो गु ज॑ना कुमति भी जामत दै, 
परन्तु कई कथाएं सी है, जिनका हरि क्या हीरो से भी सम्बन्ध नही 
है। वे क्यो बहुविधि कही जाती ह । ओर चलो मानलियाकि कही 
जाती है, हमे कया, पर जव सुनना पडता है, भौर जव बार-बार सुनना 
पडता है, तो कष्ट होता है 1 

एक कथा ओर दै, एक भादमी क.लकत्ता गया, उसने सुन रखा था 
कि वहां जेवकतरे वहत ह । प्रर वह्‌ वहां चार दिन रहा, उसकी जेब से 
दिमासलाई भी पार नही हई तो वह्‌ हेष पड़ा, भौर लौदते समयद्रेनमे 
शेली बधारमे लगा, इस पर उसके पास वैठे सज्जन ने कहा, "महाशय! 
इतराने की जरूरत नही है 1 मापको, मैने अपने नाम वेचान करवाया 
है \ भौरमेरा नम्बर अवा है। मने आपकी जेव साफ करनेकेचार 
सौषपये द्यिह। वोम व्याज सहित आपतते वसूल करचुकाहं। जरा 
अपना बक्सा टटोतिये ।' वेक्सा नदारद था 1 इत हरि कथा को अपनी 
मयु मे मव तकर कमसे कम साठ वार सुननचुकाहं 1 कभी कथाका 
पात्र कलकत्ता जाता है, कभी कानपुर 1 कभी कथाक्रारका वह्‌ मामा 
होता दै, कभी मौसा । मौर कभी-कभी आपबीती सुनाने वलि वक्ता भी 
सामने आ जाति हैँ । इसका कारण यह्‌ हो सक्ता है कि कटने वाला या 
सो सुनने वाले फो निरा भूषं समता है या वह्‌ स्वयं सूर्लं होता है, पर 
नही जानता या मानता । या कुछ को कुछ नकद कहने का रोम भी होता 
है । तो सुनी-सुनाई वात को अपने ऊपर या गपने चाचा, ताऊ प्र ढालकर 
भी कह जाता है कुछ सोग इसको वद च्यान से सुनते 1 महरेमें 
चितन करते ह, मौर फिर उसकी व्याख्या करते ह 1 य जव तव व्याख्या 
की मवश्यकता होत्ती है, भद्र साहव के पास जाता हं । उनकी व्याख्या 
सालीन भौर उदारवादौ होती है 1 इख धटना पर भी मैने उनसे ष्वेतपथ्र 
जायी करने का आग्रह्‌ करिया तो उन्होने जपने साय धटित हुई एक दास्तान 
सुना दी 1 उनके षब्दो में -- 


मैने भी मामके लिएरेसा सुनरखाया। म वीर ए० करफेभी 
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बेकार धूमरहाथा। सोचा, क्योंन आगरां कोशिश कीजाएु। 
मौकरी मिली नही, सोचा, क्यो न इस चचित न्यवसाय में पौरुप-परीक्षा 
की जाए 1 एक आसामी दिखा, उसने कोटा का टिकट लिया ततोसौ 
कानोट निकाला । कुली को्षसे दियेतो बीस का नोट निकाला) चाय 
पीतो दत्त क्रा नोट निकाला । भतल यह कि मुम पक्का हो गयाकि 
यह अच्छा-खासा मुर्गा था । उसकी जेव तो मै साफ.कर नही सकता था। 
दलाली करना आसान था । उसके आस-पास धूमते हृए भनेष्यानसे 
देखा, एक व्यक्ति उसके भागे-पीचे धूम रहा था। मु समभनेमे देर 
नही लमी कि यह भी उसीकी तलाशमें है । भने उस सज्जन से कहा, 
“यहु मारवाड़ी मेरा शिकार है, यदि तुम चाहतेहोतोल्ेलो, मेरारेद 
पचास रुपये मुभे देदो, तुम फिरभी बचा लोगे ।* सुनकर वहे अपेसे 
बाहर हो गमा । उसने कहा, “क्या भाप मुभे जेव-कतरा सममतेहै,या 
भाप भी जेव-~कतरे ह, जनाव र्म तो सम्पादक हं । विडम्बनाहैकिमेरा 
पत्र आजकल बन्द है, पर आपने कंसे मुभे इतना गिरा हुआ समभ 
लिमा? क्या आपने कवि ष्दारूण' का नाम नही सुना ?" कहते हये वह 
भ्यक्ति पूट-फूटकर रो दिया । © 


भूमिगत 


श्वो फिर भरुमिगतत हौ गु है । उनका मकान-मालिक उनके बारेमे 
कोई भी सन्तोपप्रद जानकारी नदी दे सक्ता। या करै कि वह्‌ स्वयं 
ख दडनेके चक्कर ह। ठेषावे प्रायः करते है। जवे भी उनका 
डालर कमजौर होता है, वे भ्रुभिगत हो जति हैँ ! आजकल उन्होने अपने 
एक विधुर मित्रके घरड़ेदाडालरखाहै। वे उततेज्ञानओरव॑राग्यकी 
चर्चासे मुग्य कि रहते उन्दीकेखते में खाना खति है ओर 
भागामी योजना बनाते है । 

अखबार वाला नियमित रूप से उनके कमरे मे भखबार डालता 
जाता था कि उसके भौलेषन पर दया करके मकान मालिक मै कहा, 
श्वयो अपना धन्धा चौपट करते हो ? यह महाशय तो गायब है ।' अख- 
वारवाता द्री नस्ल का था) वहं पैसे लेना जानता था,. उसमे मक्रान 
मालिक की बात का कोर उत्तर नही दिया मौर अपना काम करके चला 
गया। 

दूष वाला भी इक्का-दुक्का इधर का चक्कर लमालेतादहै, पर 
निराश होकर चला जाता दहै । पान वालाभी इसी वियोगमेंरै, भौर 
प्रचूनी भी । मु उनके भूमिगत होने से विशेष परेदयानी नही, पर मेरी 
जरसा वहले गयेह। इसलिए यदी सी अड्वन है 1 वसे आजकल सर्दी 
नींद, पर इस वार उनकी भरूभिगत होने को अवधि यदि बदृगरईतौ 
गुम नई जसी तेनी पड जयिगी । 

प्रायः वे जुलाई-अगस्त मे मूभिगत होते है । जव दो-दो, तीत-तीन 
महीने का चिल इयर हो जाता है, तव बे अपने साथियो जे मा्थिक सहायता 
का भनुरोष करते है । हाथ-पाव मारने से कही कु हाय भी लग ०, 
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है, उससे दो-वार दिने गुजर जाते ह । तेक्रिन इते क्या होता है ! 
मततः वै भूमिगत हौ जतै । 
मूभिगत होना अपने भापमे कितना रोमांचकारी है, इसकी तोर्गे 
कल्पना ही कर सकता हू, परन्तु मूमिगत के साय रहने के अनुमव मुभ 
अधव्यहृए है, भमोरर्म सममताहं किमु जसे फिसद्ढी व्यक्तिके 
लिये इतना ही काफी दै। 
एक वारर्मेकेण्टिनिका स्लानाखार्हाथा, मेरे सामने वैठेएक 
साथी ने पुष्टा, "यों भाभीजी आजकल नही है 2" मैने कहा, नही, यही 
है। क्यो?" 
्वैते्ठी, मापतोधरका खाना लाति हं ना इसलिए । वाति यही 
सभाप्त हो गई, पर मुके पता नही था किमेरी यह छोटी सी मुलाकात 
मेरे लिए एक महत्वपुणं घटना वनं जायेगी । दुबारा फ़िर छन्ही महाशय 
ने मुके केण्टिन का खाना घाति देखा, तो उन्होने इशारे से ही पूषा, 
माज कैसे ! 
मने कहा, "मिसेज अपने घर गई हुई ह ।* सुनते ही उसके चेहरे 
पर चमक भा गई, भौर उन्होने भुसे अंतरंगता पूर्णं वातावरणमे विविध 
विपयो पर कितनी ही बाते कर डाली ! गृहस्वी के कभट मे लुप्त (या 
सुप्त) हो गए कितने हौ रुफान उन्होने ताजा करो दिये मौर मेरी वो 
हालत करदीकिंदाम को रह्म यपने धरले आया। 
चाय बनी, छत पर जाकर पी, बातें की, मौर बते भी एसी जमी 
किकवशामदलकर रातो, पता हीन चना। फिर भी उन्हे 
जानकी नही सूमी। मौरमेरी मतिकोतो दारुण दुख देने के पहले 
विधाता हर चुकाथा, सोरम उन्हे दीटल तै यया, हमने साव-साय स्ताना 
लाया । फिर थोड़ा टहलने गये । उनका घर उसी दिश्चा मे पडता धा । 
घौरहिसे मजव लौटनेकोहुजातो वे बोले, यै भी चलता हूं ।' उनके 
प्रस्ताव से मु अति प्रसन्नता हर्द, ओर उरः भपने कमरेभेले 
आया । दूसरे दिन वह स्वयं मेरे बरमा गए. मौर मेरी दिनचर्यामे 
देसे धुल गए किरम सम्मोहित सा उह देखता भर रहा, उनके सानिघ्य 
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पुलकित होता र्हा 1 तीसरे दिन जव वह फिर भये तो उन्हने कह 
# दिया कि जब तक भाभीजी भए, मै यही आ जाया करूगा । लेकिन 
री सममे नही आमा कि वहु एसा क्यों कहे रहे द । धीरे-धीरे जव 
मारी प्रीती वदी, तव उन्होने बताया कि उनके पील कितने लेनदार पड़े 
ए ६, इसलिए वह भूमिगत हो गए 


क्रोत्तिकारियों के बारेमे कहा जाता दै कि जव त्क उनका लक्ष्य 
पुरा नही हो जाता, तथ तक वे सत्ता के सामने समपंण नही करते भीर 
मूमिगत हौ जाते ह । इसी प्रकार की क्रति का" अरमान लेकर हमारे 
मोहल्ते का एक युवक राधेयम सपनी प्रेमिका को पत्र लिख वहा । 
मेभिका भी मेष्टिक की परीक्षा दिए पुसंत मे बढी धी । लिहाजा हाथो- 
हाय उत्तर आ गया । वस फिर क्या था एक पत्र इधर से, एकं पत्र उधर 
से माता-नाता रहा । इसकी खवर पहले सप्ताह मे ही परमिका के भाई 
ध्यान फो तग गई । उसने बहन को जरा सा डंटा भौर राघेश्याम 
कौ तवियत ठीक करने के लिए मौका दूढने लगा । प्रेमी राधेद्याम कौ 
जव पत्ता चला किं सदियों पुराना प्यार का दुदमन प्रेमिका का भाई 
उरक प्यार को लूटना चाहता है, वह॒ मूमिगत हो गया । (रातो-रत 
सपति चचेरे भाई के पास कोटा वता गया} ध्यानसिंह भास्तीनें चद़राए 
भमी राधेश्याम को दढता रहा, लेकिन राधेश्याम दाय म माया । वह्‌ 
मूमिगतहीचुकाधा। 


भमी ओर ष्णी के अलावा कुछ भौर व्यक्ति भी है, जो मूमभिगत दो 
जति है, पर उनका पलायन किसी गहन (गम्भीर) जदेदय (या कारण} 
से म होकर कुठ निकृष्ट दनं का होता है । जते दशहरे के मेले मे दिनो 
मेफोटाके लोग असि-पास के गावं से आने-जाने वाते लोगो की मेह- 
मानदारी से बचनेकेलिएभी धरते फूट लेते है । घंदा मांगने बालों के 
माद भो कु लोयों को मूमिगत होना पड़ जाता है 1 नेताजी, मत्री या 
एम एल ०ए० जी भी चुनाव जीतने के बाद प्रायः मूमिगतत रहते है" भौर 
पक्के अवसर वादियों की तरहु कभी कही उद्घाटन, शिलान्यास के मवसर 
पर ही दर्शन देते हे । मूमिगत होना अपने भापको सुरमितु ^ हण 
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लक्ष्य की प्रात्ति होने के लिए प्रयलनक्नील रहने का एक माव उपाय ह 
नेता को चुनाव जीतने के वाद मंत्री पद पाने के जोड़-तोड चलाने कै लि 
मतदाताओं से अपने आपको वचने फे लिए मूमिगत होना पदता है 
कचंदार को महाजन से अचने ऊ लिए यही विकल्य चुनना पडता है । जं 
नालायक वेदे शहर मे नौकरी करने लगते, वे फस्वे से मा धमकने वा 
सगे वापे वचने के लिए मूमिगत हो जति, क्योकि वेतन मँ उनवे 
अपने खच पूरे नही होते, बाप कोक्यादे। 

दसी प्रकार के निकृष्ट ओर उक्कृष्ट लक्ष्यो के लिए लोग मूमिगत 
होतते रहते है, लेकिन हाल हीमे मूमिगत होने का रिकाडं मालावाड वे 
एक विजली का सामान बेचने बाले ने तोड़ा है । जिसे कबियो के भत्या- 
चारके कारण भूमिगत होना पड़ा । माचायं महावीर प्रसाद शुक्लं जन्म 
हातान्दी के भवसर पर कवि सम्मेलन हुआ । विजली-माहक पाला भी. 
साहित्थिक सुचि का था, इसलिए भवानी नाट्यशाला में हो रहै कवि 
सम्मेलन मे जा पहुंचा 1 हाल खचालच भरा हुजा धा । मच पर उदृधौपक 
महोदय ते सुचना दी, "यह कवि सम्मेलन एक अमूतपवं कवि सम्मेलन 
दै, जिसमें एक सौ अस्सी कवि भागते रहे है ।' तव उने पता चला कि 
सामने जो बैठे ये, सवके सव मा सरस्वती के पृत्र कवि थे । श्रोता उसके 
अलावा कोई नही था । कवि सम्मेलन सारी रात चला, भौर यहे विश्व 
का एकमात्र कवि-सम्मेलन था,. जिसमे कवि श्रोतामोमे वैठेये, भौर 
एक मात्र श्रोता को मंच पर बैठे रहना पढ़ा । किती तरह कवि सम्मेलन 
का समापन हय, तव उदुघोपक जी को पता चला कि माइक वाला वहा 
नहीं था 1 सोजवीन हई, पता नही चला । आज तक नही चला । चत्तेमा 
भी नही 1 वहु एक पत्र छोद्‌ गया, जिसमे लिखा था कि जव तक इन एक 
सौ अस्मीमेंसे एक मी इस दुनिया मे है, मै इसी तरह फरार (भूमिगरत) 


रंगा । ।9। 


दया दिखावा दहै 


कूठ व्यक्ति वदे दयालु होते ई, उनमें यह निणंय करना कठिन हो 
जाता है कि सवते बडा दयालु कौन है । नगर के बीचौँ-नीच गद मे सुबह 
सुबह्‌ पसे दयालु प्रकट होते ह । यहां पर कच्तो को डालने के लिए 
कोई कटोरे मे, कोई थैली मे, कोई रूमाल में जवार लेकर सतरी-पुरुप आति 
है। बद्तरो को ज्वार डालने के वाद कु देर खड़े रहकर काम-धधे वाले 
घर नौट जाते है, ओर ठलुए चद्रूतरे पर बैठ जाते है । फिर कुछ दैरबाद 
सेठी भारी वाते पीप को कथे पर रख कर आति दै, भौर ज्वार लने 
लगते है। इस पीपे मं ज्वार दस-पांच किलो नही होती, पर उनका 
भेदाज यह होता है । जाति समय भी वे पपे को कपे पर उसी तरह रख 
चै भाति ह । इसका रहस्य वहत कम को पता दै । 

उनके दयालु होने कौ पराक्ाप्ठा यहा तक है कि उन्होनि कद्रुतरो के 
नाम तक रखे दिये ह । ज्वार डालने परर जं कन्रुतर पल फड़फड़ा कर 
उनके कंषे पर ठ जाता है तो वह वाद मे उन ठचुभों को बखान करते 
है, यह शुग्या" मुम बहत चाहता दै । कभी द्वारकया" छन्द नजर 
नहीं आतता भौर वे कुछ चितित से हो जते ह । कुछ लोग अटारी वाले 
सेठजी की इन मदामो को कोरी नक्शेवाजो कते हँ । सेकिन दयावु 
लोगों की गिनती मेँ उनका नाम आज भी है। इनकी टक्कर के एक 
दयालु भौर, सामविलासजी, यह्‌ साहव गर्मी हौ या बरसात रोज सुबह 
सण्डूया के तालाब पर जाकर मछलियों को आटे की गोलियां डालते है । 
इसमे उन्होने कभी नागा नहीं फी । सवस बड़ा पुण्यवे मछलियां को भटे की 
गोली लनी हीः मानते है । इनकी सेवा कठोर दै, क्योकि तालाब नगर 
सेदो किलोमीटर दूर है मौर गढ़में करूतर डालने बाले तो अटारी वाने 
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सेढजी के प्रतिदन्दी ओर भीदहै, पर मछलिमोको अदिकी मोधियां 
डालने बाले दयालु एकमात्र रामविनासजी ही है । मगर निन्दक हर कही 
मौजूद है, जो लोग गल्ले के व्पापारी, अटारी वाते के लि कते कि 
वहु तो उवार का कचरा इकट्ठा करके सुवह-सुचह्‌ डालने भा जाता है, 
वही जनता पलोर भिल राभविक्लास जी के लिए कट्‌ देते द कि हुर ग्राहक 
के पीपे से 200-400 प्राम आटा मारकर अगर दस-वीस गोलियां म~ 
लि्णोँकोडालमभीदौ,तोक्या हआ! 


हमारा भाई भेरू लाल इन सव वातो को सनता है, पर उसके मन 
म सेठजी भौर विलास जी दोनो के प्रति मास्या भौर आदर का भाव 
चना हुआ है 1 उसके लिए दयावान व्यक्ति ईइवरकारूप है । मौर हसी 
लिएु कमल किशोरी माई साहव साक्षात देवता है 1 मेरू लाल विजली 
बोईमें काम करताहै। मीटर रीडर है । हर महीने के दूसरे भौर तीसरे 
सप्ताहं मे उका काम शुरू होता है, मौर बाकी पसे भौर चौधे सप्ताह 
वह पुर्स॑त मे रहता है। मीटर रीडर का काम बहत टेढा ह । सबसे पहले 
खकीलं साटेब की रीहिगली, तो उनका बिल 86|- रुपये आ गया। 
चकील साहुव के खाते मे बिजली चाजं 18/- रूपये से ज्यादा.कभी नही 
आया । चरमे पखा नही था, तव भी 18|- रूपये बिल आता था । पंखा 
आया, कूलर आया 1 वकालत्त अधिक चलने लगी तोटीण्वीन्भीओ 
शया, मगर चिल 18 से 19 नही इभ । इस वार 86|- रुपये का विल 
आयातो वे सीप कमल भैयाके पास गए गौर कमल भयाने भरू लाल 
को पहला पाठ पद़ाया । तवसे भाई भेरू ने वही रीडिग ली, जौ कमल 
मैया कहते है । चाहे वह बृढ पेन्दानर जगन्नाय काषरहो यासोनी 
ज्वैलसतंकाघरहो। कमल मैया ने उसे नौकरी दिलायी थी । होनेकोतो 
शेरू लाल का विता भी बिजली बोडं का नौकर था, पर उनकरे सिटियडं 
होने पर भेरू लान कौ नौकयी मिलने मे चहुत अड़चनं भायी थौ, जिन्हे 
-कभल मैयाने दुर क्रियाया । तवसे हौ कमल भया उस्तके मागेदर्शक 
मनन गएये। 

दन दिनों भरू लाल को कमल यासे एककाममौरञआ शया या। 
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उसे अपना भाई भी विजली बोदं मे लमवाना था! कमल्मेयाका 
आद्वरास्न पाने के लिए भेष ने साया णोर लगा स्सा था1 दपत्तर जाने 
कै पते कमत जी कै धर्‌ जाना। दफ्तर से धाने के बाद उनके धर 
जाना) कोह वाद्धारयाधरका काम करनाहो तो करना,न करना हो 
तौ यच्ोंको सिनानाव बुध कणना। वसणएक यारमैयाजीका 
आश्वासन मिल जाए ते नौकरी पवकी ! विस्म की वात बम्रैल-मर्ई में 
वाटर वकंस की सप्लाई फल होने लगी । पहले दो वार ठीन-तीन घटे 
पानी आता था। फिर एक-एक घंटे हुआ, फिर एक वार रह गया गौर 
फिर कटी माता कहीं शु“ "धू" "फ्‌ करके नल बन्द रहने लगे । 
कमल जीक्रेधरकेनल कौ भी यह्‌ लत पड़ गु । फिरकया या, भेर 
लाल ने रस्सी, बाल्टी मौर मटका उया मौर कुएं कौ राह ली ) बीस 
बीस मटके पानी भरकर उतने कमल मैया का मन जीत्त लिया, पर भभी 
तके उन्दोनि शावासीहीदी धौ 1 रामाकी नौकरी केनिए कुछ नही कहा 
था। एक दिने उसने रामा की उघ्नके एक लङ्क को देखा, पृष्ठा तौ पता 
लगा कि वह कमन भैया की मिसेज का भार्ईहे! वहभी घरपरकाम 
करता नच्धर आता था । कमी सन्नीका यला, कभी ्िद्रौकेतेनकी 
पीपी । कछ दिनो याद दोर्नो मे बोलचाल हो गई तो उस लड़के निकास 
ने वतताया करि मृमः वोढं मे नौकरी दिलाने के लिए कमल भैया कोशिश 
कर रहे ह । इसलिए गाव से भाया हु । यह्‌ सुनकर भेरू लाल को ङ्कु 
अच्छा न लगा। उक्ते भपनी मेहनत अकारथ स्री लगी । पर जाने षयों 
षके मन क्रा विक्ष्वा इतना गहरा धा कि उने सेवा मे कमी नही माने 
दी । कठ दिन वाद वद लडका वहां नही दिखा । मासूम किया तो पतता 
चलाकि वह्‌ गाधी कोँलोनीमे कमल याक प्लोट पर निर्माण कायं 
चल रहा है, वही रहता-खाता है । उसने राहत की सांस ली भौर कमस 
मैया से भपने मनं की वात कह डाली ! उन्दने सहजत से हंस कर कह 
दिया, "अरे, वया मुभे राभाकोचिन्तानहीहै! इसवारकी भर्तीमे 
रामा की नौकरी पक्की }' भरू को जैसे जयपुर वान्ते चेयरमेने साहब का 
मादवासन मिल गेया हौ । वह्‌ नियमित सेवा करता रहा । एके दिन घर 
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गयातोकमल र्भया के वच्चे वां-""वां-“-कर रहेये। दादी कीनाकमे 
दम भा गया। कु को मूख लगी थी" "कुठ मम्मी"""मम्मी करके रो 
रहै ये । पता चला कि कमल मैया की मिसेज को स्कल मेदो माहकी 
देम्परेरी सविस मिल गई है । इसलिये यह सव खटराग हो रहा दै । इत 
मामले भे भेरू भाईक्या करे । लेकिन कुछ ही दिन वाद वहां एक सुन्दर 
सी युवती दिखाई देने लगी । वह्‌ घर का काम-काज करती । वच्चो की 
देखभाल करती, भौर दिन-भर व्यस्त रहती । भेरू लाल को कु दिन 
वाद पता चला कि यह कमलमैयाकीदूरकी रिक्ते की साती है, निक्षके 
लिए योग्य वर दूढने का काम मेया ने अपने हाथमे लियाहै। भेरूलाल 
कां कमल भैया कै प्रति दिल मे उभडता कृतज्ञता का सागर हिलोरे लेने 
लगा । कुठ दिन वाद एक सज्जन आए, पता चला कि यह्‌ कमल मेया 
के रिश्ते के मामा-समुर, सर्यात उस लडकी आभा के पिता ये। 
जब भरू लाल धरजाने को हृ तो कमल भयाने एक तरफले 

जाकर कहा, "पार भरू, अजीव मुमोवत भें हूं । हमारी जाति मेँ लडका 
लासो मागता है, भौर ये लोग समते नही । पीचचे पड़े रहते है । इसलिए 
मैने लिख दिया किं लड़का देख लिया है, लडकी भेज दो, लड़की आ गरई, 

तो फिर चिद्ख्यां भनि लगी कि कया रहा ! "*"लडके कौ लडकी जमी 
या मही । लड़का है कहा" “तुम एक काम करो, कलत अपने रामाकोते 
मामो, समा बुक कर । वस योढ़ा टिषटांप होकर आ जाए, वादमेमै 
सम्भाल लूंगा । यह्‌ लडका देखकर गां चले जाएगे । फिर हम लिख 
देगे कि लड़के को तड्की नही जमी । त्या-""वस तुम यह काम 

करदो॥" 

भेरूलालके दिल मे कमल भ॑याके प्रति ृतज्नता से उमडता 

सागर ""टिठक गया । उसके आगे मासूम युवती भभा, मोते-भाते 

विकास भौर अपने भाई रामा क चेहरे नाच रहे थे, जो बहूत-सी आद्ाए्‌ 

सगाए कमल मैया के प्रलोभन मे भाकर विना मजदूरी कौ नीकेयी कर 

र्दैये। [४] 


(स) सौर ऊर्जा 


सौर जाया सौल्लर एनर्जी का अध्याय हमारी तकनीकमे अभी 
नया ही जुङा है। व॑ज्ञानिक स मामते में अभी सीकरी च्ठेरै। वह 
भी तब, जवक्रि कोयला की खदानें खलास होने लगीं या गाणविक 
कार्यां विजली उत्पादन करते-करते जुम्मे के जुम ठष्प होने लगी । अभी 
छीटि"मोटे उपकरणों पर प्रयोग हो रहे ह॑ या सेमीनार समायोजित किये 
जरह 

दूसरी भोर चतुर सुजान दामाद जेवा भाई है, जिन्होनि शताब्दो 
पूवं ही ससुर ऊर्जा का महत्व सम लिया था । भौर इस ऊजा का दोहन 
करने लगे | घेता भौर द्वापर र्मे असुर शक्ति थदृने से भक्तगण धराहि 
माम्‌““'श्राहि माम्‌ करते हृएक्षीर सागरकी गौर भागने लगतेये। 
कलयुग मे मामला उलटा है । समुर क्षवित वढने से दामाद गण गदगद 
दो जाते है । मौर धन्य" "धन्य करते हए कोई विना पदे पाहो जाते 
है, किसी को नौकरी भिल जाती है, कोई भभोशन हथिया लेता, तो 
किसीको वैकसे ष्ण, या किसी को लार्ईसेन्स अथवा ककोटा' मिल 
जाता है । गजँ यहु कि जितना दमदार समुर हीता है, उतनी ही र्ना 
पैदादोतीहै। 

सी ससुर शक्ति कफो वेगलार्मे "शो शोर शितिः ओर सोलर 
एनर्जी को शशातेर एनर्जी" कहते ह । अय श्न प भौर सदोष उच्चारण की 
स्वाभाविक क्रिया मं यह शब्द वज्ञानिकोंको भिलातो वे उल्टै केदम 
लौटे भौर धोतलेर एनर्जी को सोलर एनर्जी शौर शोकश्षोर एनर्जी का अथं 
शूं फी षक्ति लगाकर भगवान भास्कर की ओर उन्मुख होने लमे । 

इसे विडम्बना हीः कहा जा सकता है कि रव्॑ञानिके अभी तकंसौर 
ऊर्जा से पानी गमं करने के संयंव ही चला रहे हँ । या कटी-केही सिचदी 
पकाने के चुर्हे भौ जल रहे ह ! लेकिन हमारे भित्र फी० के* युखर्जी 
भोसोर ऊर्जा से घरमे टेपरिकाई मौर सड़क पर स्कूटर चला रहै है । 
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उनके मोमौर माहव मेल-देषस अधिकारी ह । एकमा कन्या कैः पति होने 
पैः कारण ससुरजीकी मारी ऊर्जा उन्ही प्राप्त हो रही है । दूसरे वात्र 
सर्दी के फारण रजार्दकी चिन्तामेह।ये भाने वासी गर्मोकेतिए ष्म 
्डीदानर षौ तंयारीमेंहै। प्रचुर मात्रामें मनुर ऊर्ना मिलनेते 
दामाद दूरदर्शी होकर टः महीने आगे की शोचते लग जाताटै। 

वते देखा जाए तो समौर ऊर्जा को प्राप्त फटने मं कोई दामाद पी 
मही हृता । जहां मसुर नही होता, वहां सोलर अर्या माते की किति 
से फाम चल जाता है! मगरेजी में हते (501० एवलाह४) कहते ह । 
जित धरम भौरयासोलर नहो, वहांका भगवान दही मालिकटै। 
समुरयासातायादोनोंमेंसेएकयंतो अपनी दामि रे यथा सम्मव 
मंगनीमे, सगार्मे, शादी में भौर वाद मे हितलनी-मितनीकेषरूपमें 
समय-समय पर मुछ न ण्ट शमित दामादकोदेते रहै, परभवमे 
घन्रगुप्त रूपी दामाद अपने चाणक्य रूपी वाप चाचा/भा्ई।दोस्न के मागे 
दशन में पेमे-रेसे नुस्ते सीख गये है कि नौकरी परोमोरान तौ कया, नन- 
विजनी कै विल तक का भुगतान ससौर ऊर्जे होने लथादटै। कपडे 
सिलने भौर धुलने लगे है । वंज्ञानिक कहां लगते है । वेतो सौरङऊर्जासे 
अभी विचडी पका रहै है, जव तक पकेगी, तव तक तौ भाई रापेश्याम 
पुवार भी ससौर ऊर्जा से महावीर नथर मे मकान वनवा चुका होगा । 

हम तोनादानये, जो हाय मलते रह गए ओर पांच कन्याभोमेः 
एकं निर्धन अध्यापक पिता को अपना ससौर वना वैठे पर जो अव शादी 
करे लेहो, बै एक वारीक वतिकोध्यानमें रसे, कि भप्रका सौर 
(समुर) या सोलर (साला) पैसे वाला एब दिल वाला दोनोँहो, या 
फिर ऊंची पोस्ट पर विराजमान हो, सायही साथ यह्‌ भी दें किउस 
ऊर्जा केन्द्रे पावर सप्नाई अधिकस्थानोंपरनहो रही हो, वर्ना आपके 
स्टेलन पर आति-आते वोल्टेज डाऊन हो जाएगा, ओर भमर पूया अणु 
दाकिति-केन्द्रही फीलदहो गया तो आप अंधेरी रात में दिया अपनेही हाथ 
मे लेकर माचिस दूढते रहैगे 1 

यानि भापके समुर के भप यथासम्भव एकमा दामाद ही वने । 

माअधिकसे अधिकदोमे से एकं, इससे ज्यादा म आपका हल वही 
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होगा, जो रामिदवरजी का हुमा । हम दो भित्र उनके घर गए तो पानी 
के गिलास फे वाद लाली हाय लिए भाभीजी आ गीं भौर वंठ गयी । 
पहले नमकीन की प्लेट के साय वर्फी कौ ष्लेट तया करी आती थी! 
हम इन्तजार करते रहे, तव रामेश्वरी ने कटा, “अव तो केवसं 
पानी पीकरही धयं धारण करो मैया, किसी पदाथं की सादा मतकरो ॥ 
कोई शामंदार व्यक्ति होता तौ भीन मे गड नाता, पर म ण्रा 
फालावाद्य-मेरा श्भेसे क्याकाम? फिर भी जिन्नासुवकश पूषा, 
'भापकी दशा एेसी क्योंकर्‌ हुई ? कपया चताए्‌ ।' "हमारे पापा हमारी 
तीसरी सादी कौ शादी कर रहै ईै--इसी जून मे, इसलिए हम जरा 
शइट चल रहैर्है।' 
““**} लेकिन आपके पापा आपकी साली कीश्चादी करर 
पसा क्यों! क्या आपके ससुर जी मर गए!“ 
मेरामित्र वीचमेही योल पड़ा, इसपर भाभीजीनै तमककर 
कहा, हाय } ये क्यों कहते हो मैया } मरे मेरा समुर, इनका ससुर वयो 
मरे।' 
उस अज्ञानी को पताही नही कि रामेश्वर जी मपने समुरणजीको 
ही पापा कहते है 1 
भाभीजी के वहां सै उरठुकरजनेके वाद ही रामेश्ष्वरजीनेफरमाया 
कि असल मेँ हमारे सषुरके चारक्न्यएरँ। एकतोहम है। दरे 
दामाद जयपुरमेंह1 हमारे पापा यानी ससौरनेदूषयी लकी की 
' शादीकेचादही हमे सप्लाईमें कटौती करदीथो, परफिरंभी मामला 
ठीकथा। फरवरीसे वे सस्पेंड चल रहै रहै जून लङ्कीकी शादी है 
इसलिए“! तनष्वाह में तो किरना, दूध ओर किराया दी निकलत्ता 
है, स्टेण्डडं तो मोर जीसेमेन्दैनहो रहा था, वह्‌ प्लाण्ट ठष्पहो 
“भया है । इसलिए स्तादा जीवन जौर उच्च विचारमे सतोप करना पड 
रहा है। उन्होने लम्बी सांस खीची भौर कुछ देर मौन रहं कर बोले, 
श्या, कोई शादी करे तो पेसी जगह करे किं सारी ऊर्ना उसे ही मिते, 
वर्नाः -"हमारी तरह ये दिन भी देखते पड़ सक्ते है । , {¬ 


शहर दरोगा का विदाई समारोह 


उस दिन शहर के एकमात्र छटविग्रह मे चल रही फितम !राम तेरी 
गंगा मेली' के टिकट लोगोको आसानीसेमिल गए एेतानही कि 
भीडनथी। सुव थी, मगर न्लंक नही हा । लोगो नै िडकी से टिकट 
ले लिए। 
सर्खफे पान की दुकान पर वंठकर सट की पर्ची काटने वाला कोई 
खारईवाल नजर नही भाया । सटोरिएु परेशानये। धर्मशालाकावादू 
भी परेशानथा। जिसके पाम सप्लाई करने वाला दलाल गौपीचन्द 
चक्कर काटवा था, ओर ध्॑दपला मे दहुरने वाले किरी मुमार्िर को 
माल की दरकार होने पर वन्दोवस्त करता था! यह खबरे अखवारमे 
नही आई, मगर एमा हृभा था । उस दिन गुड के व्यापारी रामधनजी के 
वाड में शहर दरोगा का विदाई-समारोह था, जिसमें चिना किसी शौर- 
श्वरावे भौर दिखावे के थानेदार जालिम सिह के अचानक तबादले के भदेश 
ते सन्न रह गए, उनके मुरीद एकत्र दए ये । 

ससे पते बुजुगं व्यापारियो के प्रतिनिधिकेरूप में स्वयं सेठ्जी 
ने दरोगा को माला पहिनायी, गौर कहा, "साथियों } दरोगाजी अभी 
दोसालमभी परेनहीकर पाएयेकि उनका दृन्सफरहोर्हाहै.हो 
सकता है, उन्होनि ही हममे कोई कमी देखी हो, मौर इमलिए टीक जसी 
जगह तबादला खुद करवाया हो या खुद किरी ने उनका पत्ता काटा हो, 
यह पुलिम के आन्तरिक मामे दैव मेतो केवल इतना कहग क्रिदरोगा 
जी को पुलिस कौ नौकरी के वजाए व्यापार मन्त्री होना वाहिए । उनके यहां 
रहने से हमें फोर तकलीफ नही हई । उन्दोने हमें कितनी ही वार अन्दर 
जानेसे यचाया। हमारे गोदाममे छापे नही पड़ने दिए । कमी हमारे 
टको को नही सैका । एेमा व्यापार कौ वढ्ने वाता व्यक्ति भाज हमारे 
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वस्वे्षेजारहाटै।' इममे वाद युवक प्रतिनिधि उस्मान षां अए। 
श्वेठजीनेढीकदही फरमायाहै, दरोमाजीने व्यापार कौ सूं बढ़ावा 
दिया है । साय ही जिनके पास व्यापार करने क लिए घन नही था, उन 
विना पूजी भीर कम पूजी के घनौ मं लगाया, मदद कौ भौर किसी 
लायक वनने मेँ मददकी। ु 


श्रै पहते मास्टरी दूंढ रहा था, पर मुभे नोकरी नही मिली । मु 
दफा 109 मेँ पकड कर जव दरोगा जीके सामनेलेजायागयातो 
उन्होने मूुफेशरण दी गौर स्ट्रा सश्राट गोरघन के यहां नौकरी पर 
चिपका दिया भौर म सात रुपये रोज मे पर्ची काटने लमा 1 यह शुरुआत 
थी, फिर उन्होने मुभे खुद खाइवल वनमे कौ सलाह दी.1 गौर भाज मरे 
पास दो वेरोजमार (अक्षित) पतिया काट रद दहै । गौरर्मने उन्हैभी 
जभार दे कर एक देश सेवा काषछटोटा सा काम कियाहै।' फिरञआणए 
रमेश वच्चू । रमेश बच्चू का नाम शहरके नामी दादार्जौमेथा, जो 
सिनेमा मे तक करने से लेकर मोटर स्टण्ड परर बसौ का सामान पारकसने 
धन्धों मे अग्रणी था। रमेश बच्चृ ने कहा, "रामवघन न्नी तो पहले से 
व्यापारी ये, उस्मान भाई पदे लिखे ये, पर जपन । -“} अपन न मण्टी भें 
पला, न कण्ठी भें विधा, पर मिरधंन के घन-* कौन ! दरोगा जोलिम चिं । 
मोटर स्टण्ड पर हम्माली करते हुए जिन्दगी बीत रही थी, दरोगाणी ने 
सतति ही हेमाय 'उदार किया, ओर सिनेमा के टिकट वायू, से जनि- 
पहिचान करवा दी । धरधर मोटर स्टेण्ड प्रर भी पनां धन्धा सही ' चल 
रहाहै। मेरी समभरेतोदरोगाजी को समाज-कल्याण मन्त्री वना देना 
ठीक होमा) 
तालियो की हस्की सी घ्वनि के वद दरोगाजी कर्मी परसे उठे, 
जौर कटने लगे, (आपने मु जो सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद ! 
मैने पुलिस कौ नौकरी भें बारह साल वितताकर एक वात सीखी' है, “र्षा 
"करो" 1 बया.! -रक्षा करो--किसकी । जो तुमसे मगि 1 इसलिए भने 
केवल अपना कतव्य पूरा कियाद, ओर पानीकी धारके सायं बहता 
रहय ह । भनि तबादला खुद नही करवाया मेरा तवाद कयि गयाहे, 
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पर्‌ म वहां भी मपनी सेवा से आप जसे नागरिको का मन जीत सूगा 1 
घभ्यवाद)* दरोगाजी अपनी जगह बैठ गए 1 उन्दै व्यापारी भीर 
धंेवाज लोगो की मोरसे मेद दी जाने लगी । भीर टेसा लशा किमव 
विदाई समारोह लत्महोने ही जा रहा है कि किसी ने भाकड रामयनजी 
के कानमे परुसफुमाकर कु कहा 1 रामधनजी मे फरमाया, शसायियो, 
मसो पहले कि कार्यक्रम समाप्त हो, हमारे ही एक साथी, जो सभी-अभी 
अजभेरसे जमानत पर टूट कर भेह, दो दाव्द कर्हैगे ॥ श्री भाई 
ष्कारजी।' 

दकार जीने कहा, "साथियो, ओ अपनो ओरसे दरोगा जालिम तिह 
कामामार प्रकट करने आया हूं, क्योकि आज र्ग जो कुठ हु, वह दरोगा 
जालिम सिह कौ वजहसे हं । दौ साल पडते भने एम० ए० किया भौर 
एक दटुज्ची बाब्रूगिरी के लिए चप्पल धिस रहा था । साय ही साय कुछ 
कविता वाजी भी करलेताथा। प्रन कोई बाबर गिरी मिली, न कोट 
कविता कही पौ ) मै निराशया कि दरोगाजी कौ मेहरबानी हो गयी । 
उन्होने मे संतोप दरान्सपोटं मे लगा दिया, मौर कही दिनो मे इतना 
एक्सपटं कर दिया कि्मसंतरोकी पेटीमे अफीम पक करके मेजने 
लगा । नतीजा घौसी भृहल्ते मे मेरा घर, मोटर स्टेण्ड पर मेरी दुकान, 
भौर सङ्क षर दौढने वाला मेरा आपका सारे दाहुरका टेम्पो श्वाजा 
की दिवानी 29171" मुके भनमेर में मालूम हमा कि साहिबे इत्म 
जनाव बहादुर जालिमे सिह का दृान्सफर हो गया है, तौ मुमसे रहा नही 
गमा मौर जमानत कराकर सीधा यहां हाजिर हआ हूं । म दुभ करता 
हं कि आप जहाजारहेर्है, शाद ररहु-आचाद रहं 

थोड़ी देर तालियां वजी, लोग उव्ने कोहृए कि भाई इकारजीने 
फिर कहना शुरू किया, "एक निवेदन ओर ह इस मौके पर म एक ्ोरी 
सी चीज्सुनारहा हुं, चित्ते माप सुनकर ही जाये ।' क्योकि यहुमेय 
पुराना चौक है । जाजिम सम्पादकोने मेरी कद्रनही की, यह एकमस्य 
वाप्त है, तो अजं है कि--' 

म एक ग्रजुएट होकर भी वड़ा जाहिल था 
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धधा करता था, घंघे के हुनर से गाफिलि था 
मै एक प्रनृएट-*+ 

भंसूवे दिल भँ ये मेरे बहुत कमाने के 

लेकिन सरकार का कानून वड़ा कातित था 
मए मरजु९्ट र ॥ 

होलक्षेलर फीतो थी पाचों उंगलियां धीमें 
भूभको फकत सला निवाला ही हासिल था 


जेल जानैकेडरसे रोग्टे काप्तेथे 

साहिब कै आने के पटे जीना मुदिकल था 

। एक ्रजुएट ५५०५१५५ ॥ 

सके बाद भादयों सीन बदला दहै 

फेसेमे, 
भाईदइंकारजीने संसार कर कहना शुरू क्रिया । 

एसे मे शहर दोगा बनकर आए तुम 

राही भटका हु अव करीवे मंजिलथा 

तुमने हम जसो को तिनके'का सहारा जो दिया 

फिर तो मभार में हासिल हमको सारि था 

तेरे महंसानो करम को मै कंसे भुल सक्‌ 

हुर काम आपका तारीफ के काविलथा 

रहै हम जेल मे मा बाहर याद करेगे सदा 

दरोगा जालिमनामकाजो था, वड़ा रह्मदिल यथा 

इकार जीके इस अखिरी दोर के साय-सायही एकं वारफिर 
तायो की मावाज गूज उठी, मौर इसे विदार्ई-समारोह का सभापन 
मान लिया गया [श 


त्यागही त्याग 


त्याग करना उनक्रा स्वभाव वन गया है। वे यदा-कदा कु-न-कु् 
त्याग कररतेजा रहैर्है। त्याग करनेसेवे निदिचत खूप से हम सन्य वाद 
लोगो की दुलना मे ञचे उठगरएुहै।""-भौरउव्तेजा रहै । परत्याग 
करगे की उनकी योजनाया प्रगति का अभी दूसराष्टोर नही दीख 
षडता है । 

पहले उन्होनि पान खाना छोड़ा, हमे प्रसन्नता हई, क्योकि प्रायः हमे 
ही षस चुकाने पडते ये । पहले जव वे हमारे सायहोतेतोहम षपानकी 
दुकान से सरक लिया करते थे, अव हम निःशक पान की दुकान पर भदे 
रहम लगे, पर हमारी कुण्डली में गर भौर ही लिखा या! एक दिन 
हमने कहा, "पान चलेगा ! * 

'हा"""पर जर्दा नही । सिफं मसाला ।* 

पानके सेतो हमने भुगते ही, उनसे एषठ भी लिया, "पान आपने 
छोड दिया थान {' 

ष्टा, चदे का पान छोड़ दिया, पर सादा पान चल जाता है । असल 
भे मनि जर्दे का ्यागक्ियादहै। इससे मुंह में वास रहती है। बुद्धिका 
क्षय होता है, भौर मनुच्य भे प्रमाद आता दहै 1" 

स्र साठ पसे मे भी यह्‌ रहस्योद्घाटन महंगा नही था, यह सोचकर 
हमने आदन्दा के लिए कान पकड़ । 

फिर एक दिन उन्होने हमसे ही पृष्ठा, "तुम माजकल प्रान नह 
खाते !* 

चयो ?* 

वसेह पएछर्हाथा। भैनेतोमबपान खानाभी ्टोड्‌ दिया 
दै" 
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` उन्होने सच ही कहा था, उनके मह मे अव प्रान का स्यान गुटकेनै 
ते लियाथा। भव उर्टँ पानमें भी दोप दिखने लये! 
धीरे-धीरे दप्तर के सभी लोगो को पता चलाकि उन्होनिष्सया 
उस चीज का त्याग करना अपना नियम बना लियादै। त्याग करनेसे 
उन्हे भोग जस्ता ही सुख भिलता है। 
केभी उन्होने टमाटर का त्याग किया, कभी करेले का, बेसन का 
त्याग उन्हौने प्रत्येक गुष्वारके लिए कररखा दै। 
उनके मुरीदोमे ्मैभीरहु, प्र भाज तक जान नही पायाकि दन 
सव वस्तुओ के त्याय काकारणक्याहै। 
इतना अवश्य हैकि वे जिस वस्तुका त्याग करते है उसका प्रया 
रिकाडं रखते ह । जिन वस्तुओं को त्याग के बाद दवारा सेवन मे तेना 
चालू किया, उसकी भवधिका हिसाब भौ उनके पास है। सिगरेट 
कात्ागवेदो वार ओर महत्यागदो वार कर चुके ह । महात्यागकी 
अवधि एक वपं से मधिक होती है । उनके महात्याग की रेज मे भमिताभ 
वच्वन भी आ चुके, पर गंगा किनारे वलि छोरे की किस्मत अच्छी 
हैकिमवेवे दुवारा उसकी फिल्में देखने लये है । एक बार तौ उन्होने 
टेम्पौ पर वैठने का त्याग निधिवत्‌ रूप से कर डाला । अव द्यामत थाट 
उन लोगों की, जिनके पास स्कूटर या मोटर सार्दकिलें थी । आते समम 
चौराहे परर खट हौ जत्ते भौर जाते समय दप्तर के दरवजिषपरखटहौ 
जातत, अब किसकी मजाल जो उर छोड़कर चला जाए । लोग घवरामे 
लगे, कोई कहता, “म सीचा दह्र नही जाऊंगा, वीच में स्कूगा ।' कोई 
कहता, "ह्वा कम दै", पर कोई-न-कोई तो फसता दी था । लिहाजा उनका 
यह्‌ स्याग चलता रहा, परन्तु प्रो कै लगातार मूल्य वृद्धि के कारण 
गाड़ी वालों ने भापस मे पल बना लिये) तव उन्हँ अपना त्याग छोडनां 
पषा) मौर हमारी ओनम्पिक घाविकाकी तरह उनका यह्‌ महात्याग 
भ्र एक उपलन्धि बनते-बनते रह्‌ गया 1 
तोग दप्तर मे आति द्री टी० वी० के कायंक्रमों की वाते करने लगते 
है1 वे ज्योतिषको वात करने लगते । उष्होने टीर वीण्कात्यागर 
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करदिया है! हम सोचते रह जतेरहै, अभीतो टीऽवी° इतना पुरनाभी 
नही पड़ा, इतनी जल्दी त्याग का शिकार कंसे वन गया"ˆˆ! कभी लोग 
स्टेशन रोड पर हुई टृक-टक्टर भिड्ंत की वात करते है, तो पता चलतां 
है कि उन्होने स्टेशन रोडकाही त्याग कर दिया है। उत्त रोडजातिही 
तदी । षयो ! ˆ" "यह्‌ पून कौ किरी की हिम्मत नही होती 1 उनके त्याग 
की भूची बहुत लम्बी है । इसमे फिल्म स्टार माला सिन्हा, काजू, नीते 
रेगकीधारीदार कमीज से तेकर लक्स साबुन, माया अगरवत्ती भौर 
राष्टृदरूत नामक अखबार कभी-न-कभी शामिल रह चुके है । त्याग करना 
आओरस्याग करनेकीदूखरो को जानकारी देना दो अलम वाते ह । जैसे 
किसी वस्तु का उपभोगं करना या उपभोग कौ जानकारी देना । जान- 
कारीदेनैके पीथेदम्भ ओर हीन ग्रन्िथियोकी टेस्ी चाभी होती है, 
जिसके लगते ही भ्यक्ति एक खिलौने की तरह चलने-फिरने व बोलने 
सग जाता है! कुछ लोग लिखने भी लग जाति हँ ( उनके लिए हुमने 
आम खाए" सीपंकसे लेख लिखना भी उतना ही सरल है, जितना हम 
अमिरिका हो भए" शीपंक पर) इसी प्रकार लोग चाहे नौकरी से निकाले 
गुहं थामंश्री पदसे अपने त्याग का वक्तव्य अवश्य दै देते । यह 
चाभी हर तरह के व्यवितत को लगती है । दप्तर के एक भदनासे वात्र 
हमारे श्री मोहन साल कोभी है तो विचित्र वात नही, अफौस केवल 
यह टैकित्याग का वलानि करने वाला यह्‌ क्यो नही सोद पाताकिर्गै 
मूर्खता कररहा ह) 1 


आए दिन बहार के 


यह्‌ रम करत्याण काय॑क्रम के अन्तर्गतं चलमे वाला कैण्टीन है। 
इसका फटी से गर्म भोर श्रूणका सम्बन्ध है) फंटरीका मालिक 
मनेजरदटै ओौर कंण्टीन का मैनेजर मालिक है । मालिक यानि रईरवर। 

जव फंक्टरी की हालत अच्छी होती है, तव कंण्टीन की हालत पतली 
रहती है । सभी श्रमिक, सुपरवाइजर भौर वादरू लोग लंच के नियत समय 
प्रर अपने कामके स्थान से उठ्तेद। काउण्टरसे कूपन खरीदते है। 
ओर लाइन मे लगकर रूला-सूला जसा मिते अपने-अपने भाग (या 
भाग्य) का लेकर उसी मे सन्तोय कर लेते है । लेकिन आजकल पैकी 
फी हालत पतली है। माल बिकना बन्द होताजा रहा है। इसलिए 
मशीन चलना कम हौ ग्या है । इसलिए भुपरवाइजर अपने प्रोविषण्ट 
फंड का हिसावे जोड़ने मे या को-भोपरेटिव सोसाद्रटी से ऋण लेमे मे 
सक्रियहोगएह। ओर श्रमिक "वैचारा ! कोई कम्पनी के साबुन से 
पेट-कमीज धोने मे, कोई जर्दा खनी की जुगालीमे तो कौ टायलेट की 
सेवाभो का लाम उठाने मे व्यस्त रहता है, गौर सबकी नचररे घटी कौ 


सुयो पर रहती हैँ । बारह वजने से पहते विश्वकर्मा की सभी सन्ताने 
केटीन की सोभा बढ़ाने आ जतिहै1 


फंटीन के रसोदये, वेटर ओर काठंटर व्वांय सव-फे-सय अपनी 
सुस्ती-ुर्ती के साय सेवाओं मे जुट जाति ह । 

तन्दुरी रोदियो को मचदूर इस तरह्‌ एप्रूव ओर श्जिक्ट करते है, 
जसे सेसर बोडं फित्मो को करता । दालमें त्ड्काकमहीनेकी 
श्विकायत पर वावे्ा मच जातादहै 1 दही में खटास का सन्देहो र्हा 
है! किसी को चावल की प्तेट मं चावल कम नद्धर भाते दह! 

केटी इन्वाजं सहयं ध्न सभे शिकायतों का निवारण करने क्‌ 
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आई्वारान देकर रेकाडं प्लेयर पर अनूप जलोटा फे मजन का कार्यम 
चालू कर देता है । कुष्ट दिनों से स्पिनिग विभागकी दो मीने भौरवद 
हो गर्ह, तवसे सलादमे टमाटर ओर प्याजक अलावा ककडी भौर 
मीरु भी मिलने लगारदै। टेक्रटार्ईल के लूम अनिदिचतकाल के लिए 
बन्दहो रहे रहै, तवसे सप्ताहमे दो दिन खीर भौर वाकी दिनो रायता 
भिलने लमा है। दही की प्ेटतो रोज सीजिए्‌। 

कुछ अनुभवी व्यक्ति जीर भधिकाश स्परिया जानती कियदि 
जच्चा का स्वास्य्य सुषरता दि तो समो वच्चा कुछ कमजोर होगा, 
कयोकि जो भी खुराक गमंवतीस्त्रीले रहीहै, वह उसीकोलग रही रै, 
गर्म के वालक को नही, पर यदि जच्चा कमचोर होती नजरञआएतो 
समभना चादिएु कि बालक स्वस्य ओर पृष्ट होगा । इसी सिद्धान्त पर 
फौक्टौ रूपी जच्चा आजकल कमजोर ओर मरियल होती जा रही है, तव 
से कौटीन रूपी बालक का स्वास्य्य सुधरताजारहादहै। 

प्रोडक्शन भम॑नेनर विसूरते मुंह को लिएुकेटीन मे आतादहै पर 
कैटीने त्याज आओौर श्रम कल्याण अधिकारी हर मेज प्रर जाकर भोजन 
पारहे (अर्थात्‌ खा रदे) व्यवित के पास राजीव गाधी भौर राजेश 
पायलट की भाति केटीनके खानेकेवारेमे पृषठरटेरह। केटीनकी 
क्रिजमें आम भौर सरवूजे रखे जनि लगे हर मेज पर जहा पहले 
पानी का जग भी गायव रहता था, नमक-मिचं की डिन्वियोंके साथ 
मना हमा जीरा भी,उपलम्ध है । 

गमंस्य रिख के स्वास्य्य का प्रमाण इससे बदृकर च्या होगा कि जहां 
सुबह केवल चाय मिलती थी, अव सप्ताह मे तीन दिन समोसा, दो दिन 
आल्‌-वड़ा, भौर एक दिन प्याज-कचौरी मिलने लगी दै । कंटीन की 
सेवाओं का स्तर भौर गुणवत्ता आजकल देखते वनती है 1" उत्पादन गिर 
र्हा है । माल विकनाकमहो रहा है मौर"! इधर बिजली बोडने 
कारखाने कौ तरफ लालों सयो का अपनी विजली का पुराना विल 
निकाल दिया है । सके साथ ही कंटीन में एक ओवन लगा दिया गया 
है, जिसमें धरसि खाना लाने बते चन्धु अपना स्टील का (प्लास्टिक 
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का नही) संच बाक्स रखकर गर्मागमं खनि का साम (या मक्ा) उल 
सक्ते ह 

कंटीनमे जाने पर अव सगने लथादहै कि इत कारखाने में दने 
व्यक्ति काम करते है । पहले कई सुपरवाईनर प्लाटमे मौर बादरू लोग 
दप्तरमें ही ा-पीकर काम मे जुट जतिये। अव तो क्या कहन हैः"! 
कंटीन भ्वोयज को देखकर नये मंनेजरभेट दनीज शमं से सिर का लेते 
है उनके भविध्यक्रे आगे फेवदरी की उगमगाती नैया है। कैण्टीन 
न्वोयज के सामने मलाई की प्ते, खीर का प्याला, गौर दहीकी पूरी 
भगोनीरहै। 

आला भफसर जो ब्रौड के दो-चार स्लाइस लिया करतेथे, अव 
तसर्ली से पराढे भौरसरसोंकासागपा रहै! उत्पादन का उतार 
है, भौर केटीन में बहार है । {त 


पुलिस ओर तांत्रिक च्ास्त्र 


छोटे-छोटे गोल-मटोल वच्चो के गते मे माता-पिता तावीज बाध 
देते है । गावो मे ओर कस्वों मे यह चलन वीडिओ सस्कृति के वादभी 
जारीदहै, ओौर शहरो मेभी1 तावज कीया काजल की्ज्नानिक 
आधारसूमि पर चिवाद करना जरूरी नही यह विश्वास की घात है । 

तावीज से बुरी नजर वाले कामुह्‌ कालाहो जातादहै। हमारा 
पुलिस के तावीखो मे वहत विश्वास है । ओर जिनका इनसे पाला पडता 
है, उन लोगो का भी। 

पुलिस के अतिरिक्त टैवस विभाग, भआवकारी, सप्लाई, ओर इसी 
तरह के अन्य विभागों मे भी काङ्फूक का प्रचलन है । 

नव उद्यमी को पुराने पापड तावीजो का महत्व सिखाते है । जो गुर 
की वत्ता राह पर चलते है, वेतरजाते ह! जोहेकटड़ी में रहते ६, 
अन्द नजर लग जाती है! फिर वे देलोषथी, होम्योषैयी या भायुंदीम 
पद्धति से अपना इलाज करति फिरते हैँ । पर यह्‌ प्रक्रिया धम साध्य 
अर समय साध्य है। इसलिए तावीज एक उत्तमं भौर सरल उपाय है । 
व्यवसायी अपने रोजगार को ओौलाद के समानदही प्रेम करता । भौर 
घन्पेको बुरी नलर से बचाने के लिए गलेमे तावज बाध तेनेको 
श्रेयस्कर समता है । 

विभिन्न घंघोमे करई प्रकार केगण्डें मुफीद होतर्है। यह सव 
सावधिक यानि मियादी होते ह । इनको मुस्यदो वगो मे सममा जां 
सकता है 1 (1) नियमित भौर {2} अनियमित । 

वगं नियमित मे सर्वाधिक प्रचलिततंम्र शस्व मेह्पना कटाया 
जाना जाता है। म्द म लगे हुए उद्यमी इमी प्रकार के तावीज को सवसे 
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पोवेरषफए़ल आौलिया से प्राप्त करतें ओर पुरे सप्ताह तक निन्द होकर 
अपना व्यवत्ताय चलाते हैँ 1 हफ्ता तावी एक निचित मेंट के वाद 
्ाप्त होता है । मौर इसे प्राप्त करके फिर स्थानीय अखबार में छठपने 
वासी किसी भी लवर से सम्बन्धित व्यवसायी का बाल बांका नही 
होता 1 

करद घन्े देसे दै, जिदं अखवार की बुरी न्जर से वचाना रूरी 
है । देसे घंेवाज पहले से टी तावी वनवाकर रख लेते है, परन्तु कछ 
व्यवसायौ असावधान होते ह । वे अपने घन्पे फे लिए कोई उप्युवत उपाय 
नही करते 1 कभी-कभी अखवार वाति की बुरी नर लग जाती है! 
ओौर धन्धा सकट में पड़ जातत दै । इस संकट कौ बेला मे भी बचाव फा 
यही एक उपाय है ! किसी काड-फूक करने वाले के पास एप्रोच भिड़ानी 
पडती दै 1*-"मौर फिरसे तावीज प्राप्त कर लिया जाता है । 

एक तावी एसा है, इसकी फीस अधिक होती है, ओर सका असर 
भी एक मास तक रहता ३ ! इसे "महीना कहा जाता है । अधिकतर 
इसका उपयोग चाय के होटल में शराब वेचने वाले दुकानदार करते है । 
यच व्यक्ति मखवारो मे इस प्रकार के विषय उठत है । इन अखबार 
की प्रतियां थानो मे पहूंचती है, पर "महीना" तावी के बल से धन्पे पर 
आंच नही मती 1 ९ 

्ेफिक पुलिस एक प्रकार के तावी टेम्पो चालकों को देती है! 
जिते सीजन कते है मेतेकेदिनोमे याकरिसी फिल्मी कायरम फे सिए 
जब सवारियां खचाखच भर के तीन पहिए केटेम्पोके चलने कीसरू्त 
आगो है तो उसके पहले हौ दूर दृष्टि वाले च,लक दरफिकः पुलिस 
व से सीजन नामक तावी प्राप्त कर तेते हं भौर निष्षिन्त हो 

तिह । 

दरे धन्धे भं लगे हृए लोगो को भी छोरे-व़ तावज की समय 
समप पर मावश्यकता पड़ती है 1" "भौर इसकी व्यवस्था होती रहती है । 
डवे बलि अपने ग्राहको को सेवा मे सोमरस प्रस्तुत करने के लिए दा 
सत्र रहते ह । इक सिए आवकारी विभाग का भंतरा हआ ताबीज्च 
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उपयोगी होता दै 1 दू वेचने वालो को मपना धन्धा बुरी नजरसे 
यचाने के तिए एड दस्पेवटर फा गण्डा आवश्यक होता है 1 

छोटे-ोटे दुकानदार, जो सढकों के किनारे पर दुकान जमा (तेते 
दै, उन्द भी दैफिक पलित से छोटा-मोटा टेभ्परेरी तावी वनवाना 
जरूरी होता है । स तायीज्च की उपलग्धि ते वे महिनो तक अपनाठेना 
सदक पर श्धर-उधर कटी भी जमा सक्ते ह । 

तंव शास्र में गण्डा, तावीज, कण्ठा आदि कै अलादा यंत्रका 
उल्तेव भी है । यवर का उपयोग पुलिसभें भी होता द । परयह यम 
चांदी, तावे भयवा भोजपत्र पर लिखा हुभा जंकों कायोगन होकर 
दूरभाष यतर टेलीफोन होता दै । इस यंत्र (टेलीफोन) पर भी पुलिस का 
वडा विवास ह । पुलिस क्मीं जव किमी अपराधी या सदिग्ध ष्यक्रति 
को पकडुते है, तौ थानेदार के पूजा कक्ष मे रला यत्र टनटनाने लगता दै + 
दम यवर मे फिती प्रभावशाली यक्ष, गन्धव, किन्नर रूपी स्थानीय नेता, 
एमर एल० ए०, या पार्टी फे जिला मध्यक्षकी वाणी जयराम आती दै 
जघ सुनकर थानेदार के सम्पूणं शरोर मे कभी करंट दौडता दै, कभी 
कानि प्ररजू भी नही रेगती। तव प्रचण्ड अनुष्ठान करने की प्रक्रिया 
आरम्भ होती है । इसका उपाय भी याने का रीडर या धिसा हुमा प्रु 
डी० सीण वताताहै ओर स्वयंको तथा अपने धधे को वचानिके लिए 
अभ्रक व्यापारी उसी चिधिसे धूप अगरवत्ती काप्रवन्धक्ररता है 1 अव 
तक की जानकारी यही है कि पलिख इस प्रकार की धूप अगरवत्ती के 
वाद प्रमन्न हुए विना नही रहती भौर व्यापारी का वच्चा (यानि धंधा) 
चल निकलता दै। 


सौजन किंग 


एकपतो फिग सीजर या--महाप्रतापी, पराक्रमी ओर चक्रवर्ती 
सभ्राट। एक किग सीजन होते है, यिन सुविधा की दृष्टि से सीजन किंग 
कहा जाता दहै। 

ये भौ भपने कषत्रके दलीफा रेति ह, जैसे मदन महाराज, जो जनी 
गमरी मे नए साल की डायरी, ग्रीटिग का, कलेण्डर भौर जन्त्री वेचते 
दै! 

मार्च भे चहो गूलाल लौर पिचकारो का येडा जमाव नजर आता है। 
भग्रैल-मई मे पते, फिर उसी मे न्मे का रस्‌, मौर जल-जीरा विकने 
सगा है । बुलाई भति-गाति वहां बस्ते भौर वरसातियां भा जाती द । 
भौर छोटे-वङे छाति ।. भौर देखते ही देवते राखी आ जाती है भौर 
अलग-अलग धेधो का मौसम अपनी करवट लेता रहता है 1 

सीजन किय कौ यह गमो अपने आप मे गततिदील शर परिवर्तेन- 

भील समय की साक्षात्‌ उपासना स्यलो होती है । 

राखी कै बाद इस दुकान में चाय दिकने लगती दहै भौर दो महीनों 
कैः वाद चूना ओर पेन्ट, तया कुछ समय वदि पटाखौकरी भस्माद 
होने लगती है । छोटी पूजी मौर हैसियत का व्यापारी मदन महाराज 
साल भर घंधा करता है, मर अपने सपक वनाए रखता है । उसकी 
दुका वेः वोडं पर सीजन कग मदन महाराज लिखा हुमा है । कु 
भीजम किग ष्पे सुस्तम हीते है जो भीर्ठर ही भीनर एकाधिक द्यम 
करते हुए अपने उदेश्य की पति मेँ जुटे हुए रहते है । 

सहित्य कैः कषे भँ एक एेमी प्रतिमा से अभी मेया परिचय दमा दै, 
भो स्पानीम कवि के स्प म स्थापित होने के लिए प्रयत्नो है । साथ 
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ही साय गायनके क्षत्रे भी चुगराड्‌ जमा रखा है । नाको कामंचनभी 
करते ह, मौर नगर सेठ के सहयोग से सांस्कृतिक संध्या का भायोजन 
करते दहै! मंच पर आना ओर जमना दोनो जरूरी है, इसलिए मंच 
ग्यवेस्या उद्योग (अर्थात टेन्ट हाऊम) काकामभीहालही मेशुरूकर 
दिया दहै । उनकी द्र दृष्टि मौर पक्के इरादे की प्रयता उनका परम 
विरोयी भी किए विना नही रह सकता । जीविका यापन कै लिए लाटी 
की एक छोटी सी दुकान भी चलाते ह! 


सीजन फिग की प्रतिभा अपरिमित होती है, उसे धधे के उतार-चडढाव 
कावरावरध्यान रहतादै। वे चातृ धधे केर्प्पहने से पहलेही 
उसका विकल्प कूड चुके होते है । इम सम्बन्ध मे हमारे कस्ये की प्रमुख 
भ्रतिभा अलानूर का नाम भी उल्लेखनीय है । वहु फिल्मो मे ब्रोक चाहता 
था, पर इसके लिए या तो वह्‌ बम्बई जाता या कोई डायरेक्टर भाला- 
वाड मे आता--दोनो ही काम नही हए । इसलिए मलानूर, नारायण 
टाकीज के सादकिल स्टैण्ड का ठेका लेकर मिनेमा व्यवसाय से जड गया ! 
्ंटरवैल मे मूगफलनी बेचने लगा ) उसका टू-इन-वन विजनिस चल रहा टै, 
पर सीजन किंग केवल दाल-रोटी केलिए ही नही ष॑दा होता। उसे 
चाहिए नाम, दाम ओर जाम । इसलिए मलानूर छोटा-मोदा चूना-पुताई 
काकामभीकरताहै। पाटनकेमेलेमे पुराने ऊनी कपडोंकौवेचने 
काधन्धाभी करता । शादीमें वैण्ड भीवजा लेता दै। उसकोदाम 
भौर जाम दन सवसे मिल जाताहै। नामनी मिलताहै।फिरमी 
अलानूर एक छोटे स्तर्‌ का सीजन किंग है1 मध्यम स्तर का सीजन करिग 
है, चारायण स्वह । जिसने अपना कैरियर चाय की दुकान पर कप्-प्लेट 
धोनि से शुरू करिया भीर देखते-देखते चाय के होटल का मासिके वन 
गया । फिर दका का सदस्य वना । जनता राजे जेल गयातो इन्दिरा 
राजमे कार्यकारिणी आ गया। भौर राजीव राज मे ठेकेदारौ कर 
रहा है 1 नगर अध्यक्ष कै पद प्रर नजर रखते हए होरस चला रहा है ¦ 
्रापर्डी डीलर का कामकररहादहै। ओर" -ठेकेदारी.“! हा.योभी 
चत रही है । उच्च श्रेभी के मौजन क्रम में गुरूजी भगवती प्रसाद मति 
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 । अध्यापन करते ह, उरक अधिक टुयूधन म^कृतति र वोड चो, 
पिपा जोचने के ल्लिए ययोर लेते है ! ओर गम्‌ की ष्टिटुयो मे पेतृक 
बन्धा शादी, विवाह, पूजा, कथा ॐ ˆ. * ^ ^ 
भगणित्त अध्यापकभी करलेतेर्है ५ 
नियेदन दै फिहरसाल बवोडेकेःएकयादो पेपर "नाघटकेरवनकी 
कला मे पण्डित जी कौ विष योग्यता प्राप्त है 1 यह्‌ एसी गढ़ विया दै, 
जिसके कारण आप विद्यार्थी जगत मं ओर उनसे भी अधिक अभिभावक 
जगत भें सीजन {ग के रूप भे जाने जाते है, जिनके नालायक वच्चो की 
वैतरणी को बापपारलगादेतेह) 
यह्‌ अदभुत प्रतिमा यशपाल कपूर मे भी घी, भौर आर. के. धवन 
भभौ । कुछ मे यह्‌ प्रतिभा च्ल्टे क्रममे होती दै, जैसे दातो के डबर 
पंजवानी मे । दातो के डौष्टर कौ दुकान खोलकर हमारे कस्वेमें क 
सालो तक मविखयां मारता रहा । फिर उसी कलीनिकमे किरायेषः 
सादकिल चलाने लगा । साइकिल किराए पर चसी कम, टूट-फूट अधिः 
हई । तव नल-विजती के वित्त जमा करने का कामं करने लगा । वह्‌ भ 
नही चला तो भव अखबार वेचता है! दर ग्राहक के दांतों पर नज 
र्ता दै भौर उसे मपना स्वनिरमित कुलंजन का देतमंजन काम मलैः 
की सिफारिथ करता है । 
सीन किग के लावा सीजनक्वीन भी होती हँ, पर वे लासों 
एक होती दै । हमारे कसे की जनसंल्या छत्तीस ठजार है, इसलिए जः 
पमो प्रतिभा उभरकर सामने नही आयी है ! मने कोटहै (एकतमे 
षरमेही दै) प्र अभी से कहना या लिखना उपयुक्त नी । ॥ 





साहित्य की उपेक्षित विधापं 


(अ) मद्य साहित्य मे हर प्रकार के कूडे-कचरे को विधाकेषूपमे 
भ्रतिष्ठित कर दिया गया है । परन्तु स्मारिका विधा कोमभी तक कोई 
पक्षधर मामने नही भाया है । यहां तक कि स्मारिका विकेपञ्नभी इन 
विषय मे अधिक उत्साही प्रतीत नही होते । 

क्या विडम्बमा है कि कवि सम्मेलन मे कवि कविता कम चुटकले 
१५ मुनाति दै, ओर वाहवाही लूट लेते है (मेहनताना तौ खर तेते 

1 


कथाकार चुक जने के वाद भी मात्मकथा या जीवनी लिखने में नाम 
भूना लेते है उपन्यासकार अपनी अमूतपूवं रचना प्रर हौ उञ्नभर 
भाद्मकथा लिखते रहते ह, लेकिन स्मारिका वाले ! वेचारे ! कभी 
मूलकर भी स्मारिका का जिक्रनही करते । वे तो कमंनिष्ठ होतेह, एक 
स्मारिका की रचना के बाद दूरी स्मारिका की रचना (या-जोड-तोड्‌ 
मे) मेभ्रवृतहो जते) 

स्मारिका देसी विधादहै, जो अप्रकायित नही रहती । उसकी रचना 
ही तब होती है, जवकि प्रकाशन रािकौ प्रचुर माच्रामे व्यवस्था 
जाती है । स्मारिका किसी अवसर से सम्बन्धित होती है । पसम उन 
सभी महानुमावों का उल्लेख होता है, जिन्होने उस उत्व, समारोह 
अथवा जयंती को सफल वनाने मे तन-मन-घन लगाया हो । 

स्मारिकामे भव नए प्रयोग थभीहोने लगे ईह1 पहले स्मारिकामे 
किन्ही विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भेजे मए शुम कामना पूणं पर्वों का सचित्र 
प्रकाश्चन होता था । अव इन पत्रो के प्रकाशन से अधिक महत्व कार्यक्रम 
क्ती विभिन्न समितियो के अष्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहायको व सदस्यो के परि- 
धयकोदिया जाताहै। 
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फिर एक लेख उस स्थान से मम्बन्धित होता है, जहां यह्‌ का॑क्रम 
हभ । इसको रचना देखते हौ वनती है । भाजकलं लेल के साथ-साथ 
कविता भी चिपका दी जाती दै। 

सेलकूद प्रतिमौभिता की स्मारिका मे पिष्ठले रिका दिये जाते है । 
किमी महापुरुप की जयंती समारोह की स्मारिका भ उस महापुरुष के 
जीवने वृत्ते की महत्वपूर्ण तिथियों व उपलब्धियों का वणंन होता है 1 

स्मारिका विधा में काव्य गौर गद्य विधा का सुन्दर उपयोग किया 
जति है) कचि मूख भर्ते, भौर गद्य लेलक टुगशन कर्के जीवन 
यापने करते ह । परन्तु स्मारिका विधा के खिलंडरौ की पाचों धीम! 
उन्द केवल विज्ञापन बटोरे होति हँ । यह कायं कभी-कमी दुसरे काये- 
कर्ता अथवा पदाधिकारी करके पकी पकायी स्मारिका केः सम्पादक 
(मथवा सम्पादक मण्डल) के भागे परीस देते है, ओर तव साहित्य की 
यह अदुमुत विधा प्रेत का रुख करती है । स्मारिका सचित्र होती है! 
इससे स्मारिका भें चार चाद लग जाते है । 

(ब) जन्य प्रकाशन को साहित्य के मुख्य द्वार से प्रवेश की सस्त 
मुनादी दै, पर हा करे 1 हेर प्रान्त ओर क्षत्र मे जन्परी प्रतिवपं छप 
र्दीरै। भौरचिकरहीरह1 जन्तरी की स्वना मेँ जयोतिष क्षस्व मौर 
विज्ञापन बटोर कला का समुचित समन्वय होता है । यह भी एक लाभ- 
कारी षिधादहै। आकार को बढाने के लिए दैनिक उपयीग की जानकारी 
भी जोड दी जाती दहै। साहित्य वहीषै, जो पाठक कौज्ञानदेओौर 
उपयोगी हो । 

जन्मी में रोडेज की बस की समय-सारिणी ओर प्रमुख स्टैदनो का 
किरायावद्ूरीदी जाती है। रेलवे का किराया वे डाकखाने की जानकारी 
भी जन््री में सम्मिलित होती है । इतनी जानकारी का सागर तीन-साढे 
तीन रुपये मूल्य की जन्त्री रूपौ गागर भँ भर पाना अपने आप मै सराहु- 
नीय कायं है । यहीं तक नही, जन्तरी मे वशीकरण मन्त्र, करामाती रुमाल 
तथा जादुई भूद प्राप्त करने का पता मूल्यशयुल्क सहित दिया जाता 
1 सोई हर्द ताक्तकौ पाते की दवा, धरेव स्निमा मशीन, तथा एकत 
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भें पठने योग्य पुस्तकें भंगाने के पते भी उदारतापूव॑क दिए जाते है। 
संक्षेप में जन्त्ी विधा साहित्य की एक उपयोभी विधा है, जिस दुराग्रही 
साहित्यकारों ने आज तक समुचित स्यान नही दिया है ! 

(स) विद्यालय पिका अपने आपे साहित्यिक रचनाटहै। एक 
ओर कामसं प्रेजुएट या कयित कवि जो (मूलतः साइन्स या बहुधा 
कानून जते नीरस विषयों के स्नातक होते है) साहित्यिक पश्रिक्ाएं निकाल 
करगाल बजाने लम्तेर्है तो दूसरी ओर सरस्वती के मन्दिरमे जन्मी 
विद्यालय पत्रिका को किसी भी साहित्यिक विधा में नही मिना जाता। 
कारण केवल इसके सृजनकारों कौ वैराग्य भावना अथदा पर्याप्त क्षरो 
काञअभावदहै। 

विद्यालय कौ पर्चिका मे प्रधानाचायं के चित्रप्रचुरमात्रा मेहते 
है । वे एक कुसीं पर ठे होते है, भौर उनके वाजू मे वरिष्ठ अध्यापक 
ठे होते है । एक पोज मे प्रधानाचायं पत्रिका के सम्पादक मण्डल दै नाल 
नजर आन्दे सी । एक चिघ्र मे छात्र संसद के कार्यकारिणी के सदस्यो के 
मध्य भी दृष्टिगोचर होते ह । चिं मे चित्र एक सवं श्रेष्ठ छटात्रका 
भीहोताहै। किसी मंत्री के विद्यालय रमण के अवस्तर पर माना पह 
नाते हृए चित्रमे भी छात्र संसद क! नेता या प्रधानाचायं (अथवा दोनो 
भी) एक चित्रमें दिलाई देते है! 

इसफे याद गद्य खण्ड में कहानी भोर लेख का कचूमर निकाल देने 

वाली रचनाएं स्यान पाती हैँ । इसके सृजक विद्यालय उद्याने की कोपलों 
(प्रथम वं के छात्र) से लेकर बढ रूढ (रिटायर्ढोनमूखी मध्यापक) होते 
ह 1 प्च फी सम्पादिका प्रायः मच्यापिका होती है भौर इसमे काल्य की 
खेती का गूरिया विचेरा जाता है। हिन्दी के वाद मांग्ल भाषा की सेवा 
कीजातीटै जिसे कम्पोजिटर के अलावा कोई नही पदता । पविकामं 
विद्यालय परिवार क समस्त सदस्यो का वर्णंन मय दिक्षा ओरषदको 
दिया जाता दहै। इस पत्रिका काभ्रकाशन कर विद्यालय साहित्यकी 
निरंतर सेवा करता है) 

स्मारिका का प्रकादान विशशापने रादिसे्टोतादै गौरे सप्रकार 
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इसका भूस्य पहले ही चाज कर लिया जाता है । स्मारिका विज्ञापन रालचि 
के वृक्ष से लिपटी एक लता है । विद्यालय पत्रिकां स्कूल के वजटर्मेसे 
छापी जाती! यह्‌ उस दव्य के समान है, जिसमे 400 ग्राम तेल 
आता हो, धर 500 ग्राम तेल डाला जाता है । इनके प्रकाश्चन पर 
निम॑मता पूर्वक पैसा बहाया जा सक्ता है। जन्ती इन दोनों से थोडी 
भिन्न रचना है, जो दी की तारीखे, नूतनं गृह-्वेश के अवसर (बुभ 
अवसर) आदि की जानकारी से लेकर प्रधानमंत्री के वेर्पफलतककी 
जानकारी देत के आदश पूणं नक्षसे तैयार की जाती है, भौर गली-गली 
भे वेची जाती दहै! 

देखना यह है कि एेसी अनुपम कतिया कवे सदु साहित्य की गणना 
मे स्थान पार्मैगी ! [2 


अधिकारियों के गुप्त मेद 


अधिकारियों के भेद अधिकारी भी नही जानते । फिर भी भौगोलिक 
दृष्टिस्ते दून प्राणियोकोदोरूप मे जाना जा सकता है । स्थानीय भधि- 
कारी भौर प्रवासी अधिकारी! दोनो संज्ञाभोंके अथं सपेक्षिकहै। 
स्थानीय अधिकारी कालतर मे प्रवासी अधिकारी हो जाता है भयवा हौ 
सकता है । प्रवासी अधिकारी प्रायः प्रवासी ही वना रहता है परन्तु किन्ही 
परिस्थितियो के फलस्वरूप स्थानीय अधिकारी वन जताहै। दोनोमे 
अन्तर है, प्रवासी अधिकारी, शुद्ध सरसो का पोस्टमेन प्राण्ड अधिकारी 
है। स्थानीय अधिकारी रेपसीड गायत अथवा तारामिरी मिधित है। 
फिर भी उसकै अधिकारी होने फौ स्थितिमे शेकानही कौ जानी 


चाहिए 1 
सरकारी सस्थाओो मेँ प्रवासी अधिकारी को स्थानीय होने मेँ भधिक 


परिश्रम करना पडता है । निजी संस्थानों मे स्यानीय अधिकारी प्रायः 
कम होते है । यहां प्रवासी भधिकारी का "कोटा मधिक होता है। नमे 
भे ही कोई महागली वेताल भपनी तरकीबो से स्यानीय अधिकारी बन 
जाता है! सरकारी चिकित्सालयों मे प्रायः प्रवासी भंगद के पैर की भाति 
अचल हो जाते ह । शिक्षा सस्याओं में भी यह्‌ गुण बहुतायत्त से सुलभ 
है । कुछ मूलण्ड भी बड़ उवं रक होते हैँ । यह उवेरकता भी प्रवासी को 
स्थानीय बनने कै लिए प्रेरित करती है, फिर स्थानीय पत्रकार, नेता मौर 
सम्पादक क नाम पत्र लिखने वाते जागरूक नागरिक भी एसे अधिकारी 
को वाल बाका नही कर परति। हाड़ौती मूमि इसका ज्वलंत उदाहरण 
है । निजी संस्यानों मे स्थानीय अधिकारी बहुत कम मात्रा मे पाया जाता 
है । निजी संस्थानों मे स्थानीय कारीगर, मजदूर, बेलदार, वंधानी, बाबू 
जदि सव मिल जाएं लेकिन स्थानीय अधिकारी कम भित्तेमे । स्थानीय 
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मुपरवाईजर या बार को ही जव प्रवंधक वगं अपनी कृपा का पात्र बना 
नेता है तौ स्थानीय अधिकारी भस्तित्व में आता है । स्थानीय अधिकारी 
प्रमोदान हते ्ी सद्कल पर आना छोड कर स्कूटरले लेताहै। 
फ़नींचर सन्पेडी प्राप्त होते ही पसे के स्थान पर कूलर लेता दै । रिष्टा, 
कैयूनीपोल आदि स्थान छोडकर वल्लभ नगर मे रहने लगता है । उसकै 
बच्चे सेन्ट जोन्स मे जान अजंन करने जाने लगते ह । उसकी अर्दागिनी 
ब्यूटी पतिर जाती है गौर नाद्ते मे स्थानीय अधिकारी पराठे के स्यान 
प्र व्रौठ-बटर खानि लगता है 1 एेसा वह्‌ किसी चिकित्सक के परामशं परं 
नही करता । वस्तुतः उसके ज्ञान चक्षु हाल दी मे खुल चुके होते है। 

उसकी मानसिक सवि भी बदल चूकी होती है । वह्‌ "कल्याण! का 
वापिक गुत्क समाप्त होने पर नवीनीकरण नही कराता । रोडतसं-डदभेस्ट 
पद्ने लगता है । उसके भ्रच्चे पोयम सीखते टै भौर पत्नि, वह भी अब 
फमिना अथवा दिक से ही भपनी-मानस्तिक खुराक ग्रहण करती है । 

वरस कचौरी भौर धुभदार नमकीन खाति रहने, कटक चाय पीने 
तथा जदे युक्त कस्तुरी मजन करने का अभ्यस्त सयोन्नत भधिकारी मब 
नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों से मेडकल कराने लगता है ! भोर एवरी- 
शिक भँलरादृट पाकर चिन्तिति रहने लगता है) पेसी अवस्थामे वह्‌ 
मेडिकल सम्मिडी से वचित रह्‌ जाएगा । परिस्थितियां सदंव प्रयत्नक्ील 
कासायदेती है । शनैः शन उसके मेडिकल विल भी कार्यालयमे आमे 
लगते है । फिर उसे पता लगता है कि वह्‌ यदि चाहेतोदोवपंमे एक 
बार श्युटूटी मनने के लिएकही भी जा सक्ता है भौर यह खर्चा उसे 
कम्पनी देगी । तव वह्‌ इसका भी उपयोग करता है 1 

देखा जाए तौ स्थानीय अधिकासियो के प्रथम दो वपं ही स्वर्णं काल 
होते ह । उसके बाद वह वापप्त अपनी जगह भा जाता है} 

स्थानीय अधिकारी जदेके पान खनिका थम्यस्तदहै। खाएगा। 
कचौरी खाने को मन ललचाता है 1 कवे तकं रोकरेगा ? एक दिन वेस्पा 
रोक कर महावीर नमकीन भण्डार के अग्गे खडा हो जाएगा । उसकी 
पतिन ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ देती है ! यीढर्व-डादजेस्ट आना वदहो 
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जात्री हँ वच्चे भी पोयम मूलकर स्कूल मे मीते "लोक मंघ' उच्चारित 
करने लमते ह 1 स्थानीय अधिकारी फो आयात्तित बधिकारी यरावरीका 
दर्जा भी नही देता। 
वह वोनाफादड है । पह प्रौभोरिड है । अन्तर कहा जाएगा । 
अव स्यानीय अधिकारी ब्रू, वंधानी से सम्बन्ध मधुर वननि 
लथताहै । पर“-प्रयमदो वपं की थोडी सी वेवफाई कोवादू वंधानी 
आदि नहीं भरनते । तव वह्‌ अपने ही जसे किसी स्थानीय भधिकारी को 
दढ निकलता है 1 प्रत्येक संस्थान में एक-भाध मिल भी जाता है 1 अव 
लोकदल (कपूरी ठाकुर) का गठन होने लगता है । स्थानीय अधिकारियौ 
की भलग मण्डली होने लगती है । यह्‌ तच से पहले ही केयिन मेंवंठ 
करलं करतेते ह भौरलचमे कारखाने के बाहर आकर पान खाकतर 
या गन्नेकारस पीकर तृप्ति प्राप्त करते है । कुठ स्यानीय भधिकोरी 
मूलतः प्रकृति प्रेमी होते है । वे नहर तेक जाकर कपटे धोने या नहाने 
वाती रूपसियो के दर्शनं करके नयन सुख प्राप्तं करते हैँ । जिनको समय 
पर फँवदरी मे पहचने की जल्दी होती है । वे फल-तरकारी बेचने वाली नव 
स्गैवना से भमरूद-सन्तरे लेकर ही सन्तोष करते है 1 
प्रवासी अधिकारियों की भनी मण्डली होती है । ये प्रायः पर्याप्त 
शिक्षित होते है । इनके ग्रेड भी अधिक होते हैँ । लच भें प्रवासी अधिकारी 
शेडियौ या अखवार की सुवह्‌ मुनी या पद़ी खबरो पर गर्मागमं वहस करते 
ह । कारके सम्बन्धमे वात करते ह हेयर की वाते करते है। प्रवासी 
अधिकारी चौराहे तक नही जाते । कोई धृस्रपानग्रस्त अधिकारी अभिक 
से अधिक गेटके बाहर आकर सिगरेट अवकश्यपी लेताटै। प्रवासी 
अधिकारी केवल अंग्रेजी फिल्म देखता है । सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला 
प्रदर्शनी, आदि उसके क्षेधर है । बह लायन्स कलव का र्मेम्बर होतार 1 
परन्तु गतिशील ससार में कोद असम्पूक्त (इसिट) नदी रह्‌ पाता । 
प्रवासी अधिकारी जहां का पानी पीता है, वहां का प्रभाव उसके चिन्तन 
पर होने लगता है । देशकालं की परिस्थितियां उप्कासाथ देतीहै। 
मोरारजी जाते है, तो चौधरी जी आति ह । चौधरीजी गावो से सवधित 
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मोजना बनाते ह 1 कारखाने का प्रवन्धक वर्गे इन योजनाओं केः अन्तगं 
कारन से 15 कि.मी. व्याम के वाहरकी सीमामे बसे किसी गावमें 
कर भूक्तं सर्वा करने को तत्पर हो जाता है) गांव मे जनसभा भवन, 
चिकित्सा भवन, पुलिया, विद्यालिय बनाने अथवा चम्बल के घाट अथवा 
किसी जीण मन्दिर का उद्धार करने के कायं किये जति है । मुख्य भभि- 
यन्ता, सिविल भभियन्ता, विद्युत भभियन्ता, यह अभियन्ता, वह भभियता 
अवे कम्पनी फी कारोमे गावो की ओर लपक्ते है) सरपंच के साय 
फोटू छिचवाये जाते है । सरपच को कारखाने में धुलाया जाता है । 
सरपंच उन्हँ गाव मे बुलाता है । प्रणय सम्बन्धो मे तेजी से सथनताभा 
जाती है, भौर" ॥ 
मुम्जसेवाद्रूको छःमास्या साल भर वाद पता चलताहै कि 
फोयम्बत्ुर वासी मेनन, मिदनापुर वासी मुखोपाघ्यायने भी कोटा जिले 
के परिष्ड्े गाव मेँ राष्टरकी हरित क्रान्तिमे सक्रिय सहयोग देनेके लिए 
20 बीघा या 40 नीधा जमीन खरीदली है । सरपंच का पुत्र भौर 
तहसीलदार का भाजा टेक्साईल मेँ सुपरवारईजर लग जाते है । चौधरी 
जी चले जाते है 1 जमीन उन्हीं की रह जाती है । वे स्थानीय धन जति 
है। 
कभी-कभी उक्ते प्रवासी अधिकारियों की स्थानीय बनने की लगन 
इतमी आग्रहृपूणं होती है कि उनका दिकार स्यानीय अधिकारी को 
बनना पड़ जाता है । इच्यारईलं बनाम फिलीस्तीन युद्ध मे लेबनान पिट 
जाता दै । स्यनीय अधिकारी भेष्टतर भविष्य ङे लिए इच्टुक होता 
है। उसेष्ठीटे मार कर रण्डा करर दिया जता है । गौर जो यही चरणों 
मं पड़ा रहना चाहता है, उसे कम्पनी के अन्य कार्यालयमे भेज दिपा 
जाता है । उते अधिकारी बने रहना है तो जातारै, वर्नाः "नई धान- 
भण्डी मं दलासी करने लग जताहै। [४ 


आश्ियाना दूठृते हैँ 


मकान मालिक ओर किराएदारो के मम्बन्धों पर वहत कम लिखा 
मयादहै। इसका मुभे दुख नही, पर भान जरूरहै। किराएदार ओर 
मकान मालिक के सम्बन्धो की कथा 70 1.6 ययवा "किराए पर खाली 
है" की तस्तीस शुरूदोती है! वह उसे देख कर मन्दर नाता है, जहा 
मकान मालिक या उतकी मां, पतनी, बहिन या रख॑ल अथवा वाप, वेदा, 
या हुरामजादा, गोया कोई भी आकर किराएदार को उस पंत्रणाकक्ष को 
दिखला देते है, जिसमे उसे अपनी जिन्दभी के अगले कु या देप सारे 
दिन गुजारने दै । उसकी अक्ल पर पत्यर पड़ जाते हँ मौर वह्‌ हंसते- 
हश्षते एडवात किराया देकर अपनी मोत का सामानले चलनेके लिए 
पुराने मुकामपर भा जाता है। 

यह उसके हसने, गाने या मुस्छुराने का भाखिरी दिन होताहै। 
इसके वाद“ "वह्‌ पिजडे का परं्टी बन जाता है। जिसका ददं गीतकार 
प्रदीपं के सिवा कोई नही जानता । 

मकान मालिक को एकं बीमारी होती है, उसके मक्तान मालिक होने 
कपि । इस स्थित्तिमे वह्‌ किराएदार को कभी अषना वेटा कभी अपना 
वाप भौर कभी गुलाम समभने लगता है । कभी उसे मल फलतु चलता 
हुभा अखरने लगता है, कभी लाट व्यथं जलती हई दिखाई देती है । 

करिरयएदार कितना भी रिजवं रहना चाहे, मकान मालिक या उसकी 
टीम के दरसरे भा्टिस्ट उसेकही न कही फंसाही तेते 1 जव मकान 
मालकिन किराएदार के पक्षमे टिप्पणी करती है तौ उसकी कुचली हुई 
जात्मा धिरकने लगती है । लेकिन किसी दिन बही देवी जवे किराएदार 
के वायरूम मे भधिक समय तक नहाने प्र बरसने लगती है तो बेचारे 
की भात्मा यिरकना मूलकर फिरसे पसर जाती दहै। जय क्रिराएदार 
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कमाऊ पूत की तरह हर महीने की तारी को किराए की रकम मकान 
मालिक की हेली पर रखता है तो पोपलाए मुंह घाला बन्दा किराएदार 
के सम्मानमे दो शाब्द व्यक्त करता है, फिर किसी महिने जब एकसेदो 
भौरदोसे चार तारी तक भी किराया मकान मालिकेकी हेली पर 
नही पहुंचता है तो उसके वाम अंग फरकने लगते हैँ । भौर "राय तका" 
भे सकान मालिक एेसी टमरी सुनाता है कि किराएदार का आत्म-सम्मान 
मजबूरी के विल मे दु्बक जाता है । 

मकान मालिक या उसके खिलडरे कच्छे-बनियान मे धूमते रहते 
है, पर किसी करिराएदार की मजाल न्हीजो, जो पाजामाया लुगी 
लगाए चिना बाथरूम से बाहर निकल जाए 1 केरेक्टर कासवाल आ 
जातारहै। रेडियो का बात्यूम काबरूमे रहना चाहिए1 सारईकिलया 
स्कूटर सीघा खड़ा होना चाहिए! वना देफिक इन्सपेक्टर रूपी मकान 
मालिक चालान करने प्र उतारूहो जताहै। 

कुठ मकान मालिक साक्षात अवतार होते हँ 1 नल-बिजली के पैसों 
की चात पहले गौल कर जाते ह। "आपस की बात जी, जो विल 
माएगा, आपस मँ बांट संगे ।' लेक्रिन बावरे किराएदार को पता नदी 
होता फि उसके कमरे मे संप जलेगा या पला धूमेगा । मचिक हुभातो 
रेडियो भक मार तेगा पर उसका हरिष्चनदरेमय मकान मालिक अपने टी० 
वी०, फ्रिज, मौर सिक्सी का उपभोग इस हद तक करेगा कि विलका 
पैसा चुक्राने मे किराएदार के छक्के टूट जायेगे । 

मकान मालिक कुछ हद तक “जिया-उल-हक' का इप्लीकेट होता 
है । वह्‌ किराएदारो का भाषस मे मिलना-ञुलना थसन्द नही करता । 
उसे जानि क्यो यह्‌ भय रहता कि किराएदार आपस मे मिलकर उसे 
मकान से बेदखल कर देये! जिस मकान के किरयेदारदइस मर्मको 
सममे लेते है, वे सदंव मकान मालिक की कृपा के पात्र बने रहते ह । 

मकान मालकिन का अंदाज अपने पतिदेव से भौ सवाया हता है । 
नए किरमेदार कौ गृहिणी को पुराने किरायेदारिन की खोट से अवगत 
कराना भौर समय-समय पर सतकं करति रहम बहु जपन कतव्य या 
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अधिकार समभती है । इस पर भी जव दो किरायेदार महिलायै भापस 
मेरुम बोल लेती हतो मकान मालक्रिन के दिल पर घ्रुरियां चलने 
लगतीर्है। 
मकान मालिक महगाई सूचनाक के प्रति सदैव जागरूक रहता है । 
प्रतिवं याप्रतिदो वयंमे किराये की रादि को संश्ोवित करना उसके 
लिए अनिवायं है ओौर किरायेदार कै लिए एैच्छिक। पर दुसरे मकान 
दूढने का अपताघ्य कमं करनेमे असमं किरायेदार दस संशोधन को 
आपात्‌काल मे हुए सविधान मे सशोघन की तरह मान तेता है । 
मेरे साय एक कामरेड भाई रहते थे । फँक्टरी मे उन्होने प्रवन्धको के 
पसीने निकलवा दिएु ये, पर मकान-मालिक के आगे लाचार थे ] मकान 
मालिक भपने पमे एक शेर होता है, जिसके भगे किराएदार मेमन 
से अधिक हैसियत नही रखता । पार्टी के अघ्यक्षको भी दुनिया दिखावि 
के लिए किसी सदस्य को निकालने के लिए कु गम्भीर आरोप लगाने 
या लगवनि पडते है, तव कही जाकर अमुक सदस्य का पत्ता कट पाता 
है, पर मकान मालिक जव चाहे किराएदारको विना "कारण बवत्ताभो 
मोदिस' दिए मकान के बाहुर्‌ कर सकता है । इस मामले मे कुछ मकान 
मालिक वहत धटे हए होते टै । सक्सेना साहब नें विधिवत्‌ कूपसे 
क्रिराएदार निकालने के नायाव नुसते बताने की एक "परामश सेवा 
संस्था खोल रसी है । यह्‌ सव नुस्खे वे खुद भाजमा चुके दै। 
पहले वह अपने वच्चो को किराएदार के कमरे के बाहर षेलने- 
कदम, वर्चा साइकिल चलाने, गेदवाजी करने के लिए मेजते ह 1 इस 
परभीथदि किरए्दारको कोई अपत्तिनहोतो मौर वेह मुढ़मति 
मकान मालिकृ का मन्तव्य न समक्षे तो उनकी अगली कार्यवाही कायं करने 
लगती है जिसमे किदाएदार कौ पत्नि या युवा बहिन के खिलखिलाकर 
हंसने से लेकर साड़ी पदिनने या न पहनने पर टिप्पणिया शामिल होती 
ह। फिर कू दिन याद अन्य किराएदार महिलां मे इत्च मारायकी 
विज्ञप्ति जारी की जाती है कि रात को खट्खट्‌ जृते पहने कोर आया 
थाया ठकठक दरवाजा वजार्हाथा, फिरप्प्पूके परापाके जागरकर 
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बाहर आमे पर एकदम भाय गया बआदि"- "की सनसनी शेन लदरो का 
प्रमारण शुरू हौ जता दै । यदि दिवभक्त किराएदार दम्पत्ति यहं मरल 
भौषीजाएतो सकान मालक्नि भष्प्‌ के पापा को प्रभावो कायैवाही 
करने का अदद, परमद या निवेदनं करती है } 

अबे कथा मे भोड़ बात्ता रै, गौर महामहिम मकान मालिक खुली 
कायेवाहौ करते ह 1 कभी दरवाजा दन्द करते भीर खोलने पर, खटखट 
की अनार्वर्यक आवाज पर, दरवाजा, सोडने की किराएदार कौ यदनीयती 
पर एतराज कियाजताटहै] कमी रात्तको मकान कास्षदर्‌ दरवाजा 
खुला रहने देने की लापरवाही पर विरोध प्रकट किया जाता ह । कभी 
आंगन भँ तार बांध कर कपड़े सुघाने से, मकान को गन्दा करने 
किरयाएदार को रोका जाने तगता है 1 गजं यह कि किराएदार्के क्ञान 
चक्षु खोल दिए जाते हैँ । अगर किराएदार महा अडियन्न हृ तो एक 
शुभ भमातयाशुभ रातरिके समय मकान मालिक दा्मीजी या वमी 
अथवा कोई भी कत्याणजी आनन्दजी नामक किराएदार को एक मही 
भँ लाली कर देने की चेतावनी देदेतेहै, भौर“ "वेचारा किरापएदार 
फिरसे 10 © का वोडं दढन सग जाता है । [ब 


कर-कमल 


माजकल हरं शुम काम कर कमलोंसे होता है1 करकमलोसे 
सम्पन्न हुआ कोम ही भखवार मे स्यान पाता दहै, ओर चित हौता ईै। 
हभ भी कर कमलो कौ तलाश ची } हमारे मौहल्ने मे क उत्साही युवकों 
नै एक वाचनालय की स्यापना समिति वना्थी। हजारीलालजी 
सोनी ने अपने बाड़ में वाचनालय की स्थापना के लिए सातं स्वीकृति 
दी थी । उनकी शतं भानने भे सरल थी, इसलिए स्थापना समिति ने उसे 
भान लिया था, भौर वाचनालय फा नाम हजारी लालजीसोनी फे 
देवतुल्य समुर जीकेनामपरहीरा लाल सोनी वाचनालथ रखा जाना 
नि्दिचत हुभा । स्थापना समिति के ग्यारह सदस्यों ने 10 रुपये प्रति- 
माह चंदा देना शुरू किया। दो माह के वाद कोपमें सभिति के सदस्यों 
तथा अन्य दान वीरोंके सहयोग से 300/- रुपये एकव हौ गए पर 
उदघाटन के ल्िएु कर कमल नही भिते 1 

स्थापना समिति के अध्यक्ष ने हमारे मौहल्ले के नेताजी श्रौ दक्कन 
लाल से सम्पक किया । वाचनालय की स्थापना के विचार सेवे पुलकित 
हुए ओर भरपूर सहयोग देने का आदवासन दिया 1 यह कोरा आश्वासन 
लेने हमारे अध्यक्ष मक्लन लाल जी घर से नही निकले ये, इसलिए 
उन्हँ लपेटनै लगे । सपेटने में मक्खन लाल जितने निपुण ये, ढक्कन लाल 
लिषटने में उतने सरल चित्त ये । वात उद्घाटन पर पंच गयी 1 मनो- 
भाव को समकर ढककन लालजी ने उद्घाटन करने कै लिएञने का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । मक्लन लालजी ने भरधरुर महयोग को स्पष्ट 
करने की प्रार्थना की । 200/- +र्पयों पर वात ठहर गयी । जव कारय॑- 
कारिणी को यह समाचार मिला तो अधिकांशं सदस्यो ने मकेखम्‌ लाल 
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जी को सौदा पटाऊ अभियान मे सफल हने पर बधाइयां दी । निर्चित 
किया श्या किं कार्यकारिणी के सभी सदस्यो के उपस्थित होने प्र उद्घाटन 
तिथि, समय ओर अन्य कार्यक्रम निदिचत कर लिये जायें । 

जव अन्य सदस्यों को यह्‌ मालूर हृंजा तो उन्होने क्रोध से फुफकार 
कर कहा, हमं उस उच्चक्के ढक्कन लाल को वाचनालयमें फटकने भी 
ने देने । उद्घाटन करनेकीतोबातदही ओौरहै।' 

"वर हम उनसे एडवांस भीले भरे है 1" 

प्तौ आप मर, हम नही मरने वालि! वाचनालय साहित्यसे 
सम्बन्धित मामला है । हम स्यानीय श्रचण्ड साप्ताहिक फे सम्पादकजी 
को बुलायेगे, वे भूतपूव स्वतंत्रता सेनानी भी है ।' 

ष्परक्या, वे भी दान-दक्षिणादेगे ! ' एक अर्थं कामी ने पूषा । 

शुम्हे हमेशा पसे कौ पड़ी रहती है । अरे गरिमा भी तो कोई चीज 
दै" 


बाद-विवादने हाथापारईकारूपन लिया, पर कायेकारिणी दो धडो 
भ विभक्त हौ गयी । तवं मध्यमाग्रियों ने समभौते के प्रमास से कहा, 
भ्यदि भप प्रचण्ड के सम्पादक जी को बलात है, तौ बुलाये, पर सहयोग 
राशिदी सौ से अधिक आना चाहिए1" 

सदस्यगण सम्पादकणजी के धर पटुचेतोवे ईद्वरोपासनामे बैठे 
थे । जसे ही उन्दै पता चला, उछलकर वैठकखने मे आ कूदे । उनका पत्र 
करई दिनोंसे बन्द षडाथा। वे आजकल प्रोषटी डीलर का कार्यं कर रहै 
थे । उनसे जब सहयौग राशि देने को का गया तव उन्होने तन भौर 
मन से सहयोग देने का आदवासन दिया । भ्मैया धन कै अभावमें तो 
श्रषण्ड' शिथिल होकर पड़ा है । वाचनालय के लिए आपको क्या सहयोग 
२' । 

अमल में हम वाचनालय का उदघाटन आपन्ने कराना वाहते हैः" "1 

उदघाटन कै प्रस्ताव को जानकर उनके चेहरे पर वेह चमक आयी 
जो राश्चन की कान मे शक्कर आ जनि सै माम उपभोक्ता के मुख पर 
भाजातीदटै। 
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'अच्छ-भच्छा, तो उद्पाटन कराना वाहते याप! भरईूर्पोहमे 
पाटो में सीचते हो, यह कायंतो मन्त्री भौर भधिकारियोंकौ धीमा 
देता है। फिर भी भाषके भददेशका पालन कं्गा। कहिए, कव 
उपस्यित हो जाऊं !' 

उनकी गते पष्ने बाली तत्परता देखकर सदस्यगणं घवराए्‌ । 
सहपोग रादि की बात याद दिलायी 1 

"वाचनालय मौहल्ले स्तर कादहै।^ उन्हनि विचार फरते हृए 
कहा, सौ चतेभे। 

“सौ चलेगे नही, अभी बताएं ।' 

भने अजं कियानामौ चततेगे ?* 

सुनकर सदस्यों को वडी निराक्षा हई 1 कहा, सौभे तोकर्ईटोग 
उठपरहेरहै। दोसौ करै तो अभी फंसलादहोताहै।' 

वे मानग्रए। 

लेकिन अव कार्यकारिणी के सदस्यसंकटमेये। एफ ओर नेता 
ठक्कन लाल से अनेस्ट मनीले लौ थी, दूमरी ओर सम्पादकजी को युक 
करलियागयाया। एक कायंक्रम ओर दो-दो उद्घाटने करने बालि । 
आखिर एक कत्पनाशोल युवक ने हन निकाला । पसे किती के वापसन 
करो । पसे समय प्रर उद्घाटन करवाया जाएं कि एकं शहूर करे बाहर 
दो) नेताजी के घर एक सदस्य परषछठताछठ करने गया । ऽते देखते ही 
नेताजी ने एठा, "भई कव हो रहा है, उद्घाटन कार्यक्रम [' 

"सव तैयार है, केवल फर्नीचिर वन के आ जाए, फिर आपकी सुचरित 
करदे!" 

नेताजी मे कहा, 'टीक है ।' 

सम्पादक जी की तरफ जाति, तो वे भी उनसे उद्घाटन कार्थक्रमके 
वारे पुख्ते । आखिर एक बात सममे भा गयी ! सम्पादक जी पर 
उनके सादूजौ ने मुकदमा चलाया हमा धा, उसकी तारीख का पता 
लगाया गया, सितम्बर की 6 तारीख थी । सम्पादकजीसे पृछा गया, 
सितम्बर माहु वैः प्रथम सप्ताह मे चिचार है, भाप उपलम्प रेभे ! * 

षां हां, क्यो नही 1", उन्होने गद्गद्‌ होकर कहा । 


{ 89 } 


"कही आने-जाने का कायंक्रमतो नदी ।' 

ष्टां एक मदालत कौ तारीख है, सो वच्चे को भेन देगे ।* 

उद्घाटन कै प्रति उनका मोह देखकर सदस्यगण दंग रह गए । इधर 
कोपाध्यक्ष जी के तकाक्ते पर टेलीफोन भाने लगे । नेताजी से दुबारा 
मिलि । मुंह लटकाकर कहां, 'हमारी काव॑कारिणी मे मापसी कलह मची 
है, वाचनालय की स्थापना की यीजना चौपट होने कौटै, उद्घाटन 
अनिरिचत है 1" 

नेताजी ने बहुत उतार-चदृाव देखे ये 1 बोले, "यह्‌ सव तो चलता रहता 
है, भाष तो जव कर्है, म हाजिर हो जाऊंगा ।' भौर उन्होने भपनी लडकी 
कीः दादी का काडं भी उन्हे पकड़ा दिया । उनकी आत्मीयता से गद्गद्‌ 
होकर कोपाष्यक्ष धर लौटे पर उत्तेजित सदस्यों ने शाम कौ ही उनका 
मूड ्भोफ कर दिया । "हुम ढव्कन लालजी की टांग तोड देगे ।' "यह्‌ 
भुनकर उन्हे बहा दुख हुभा 1" "टाम क्कन लालजी की टूटा तटे 
हम कही मुह्‌ {दिखाने लायके न रहेगे ।' पर विवश यथे। वाचनाय 
समिति कै अध्यक्ष पदको छोड़ा भीतो नही जाता । 

क्रुष्ट दिनो वाद उनकी किस्मत साय देने लगी । पता चला कि 
सम्पादकं जी की तवीयत खराव है 1 हाल-चाल पूछने के बहाने गए 1 


वास्तव मे तबीयत कुठ सराव थी । बुखार भी था । डोषटर ने समधिक 
बोलने-चालनेसे मना करद्यथा 


कौपाघ्यक्षजी को बैठने का इडारा किया । तबीयत के लिए पृष्ठा 
तोवेक्षीण स्वरम वताते रद । कोधाघ्यक्षजी को मन में संतोष हा । 
तभी उन्होने पूछा, "वाचनालय का क्या हुजा !* (कोषाध्यक्षजी मन 
ही मन सोच रहे येक्रि चलो यह तो पीछा छटा" -मगर) ˆ“ 

` आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, वाचनालयका कव्या है ?' 

ग्वाचनालयकाक्या है! क्या कते नहीहै! मरेखुल गया 
क्या !*वे एकदमर्तंश्मे आकर बौलने लगे, “उद्घाटन क्वहो रहा 
दै! 

"अच्छा" "अच्छा उद्घाटन { हेम आपको समय पर सूचित केर 
देये 1" उनका पवका इरादा देखकर कोपाघ्यक्ष दंग रह गया । 
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तेभी हमारे केल्पनासीत भित्र ने कहा, क्यो न नेताजी की सड्की 
कीधादीकेदिनिका कार्यक्रम नियत कर लिया जाए 1 मगर दाकर यह्‌ 
याकि नेताजी को सदस्यों की नियत पर शकन हो जाए सर नेताजी 
के पामर एक सदस्य गया । “क्या करे कि कार्यकारिणी ने ठेसा विकट दिन 
नियत करिया है किं कर कते नहीं वनता." 1 

क्यों क्या हुमा !* 

"6 दिसम्बर को उद्रूाटन तय किया है ।' 

न्तो क्या हुमा, मा जायेय । 

श्वेव की शादी है." ८ 

तौ कया हआ, मा जायेगे । समय 1” 

शशाम को आठ वजे ।' 

क्तो कया हुमा, ओ जा्येगे ।* 

उनका “आ जायेगे" सुनकर हमारे कोपाच्यक्षजी के मुंह से अना- 
यास ही *भोह्‌ मरा" निकल गया । जिनका मतलव केवलये ही जानते 
थे। 

खाप नििचिन्त रहै, ओर कायं में जुट जाये ।* } 

'आपिको असुविधा होगी 1" , 

न्तो क्षया हुजा, आ जायेगे ॥' 

खिर एक वकील मित्र से सलाह ली । एक नेताजी को बुलवाकर 
दूसरे मेताजी से उद्घाटन करवा लेने पर कोई फौजदारीकाकेसतो 
नही बनता । उन्होने अपने अनुभव के आधार पर कहा, वारसौ वीषी 
का मुकदमा नही बनता, पर मानहानि का फेस बन सकता है ।॥ तव हमने 
छन्द सारी स्थिति समरागी । उन्होने कहा, 'भाप इसमें वाचनालयके 
अलावा कोह ओर कार्यक्रम भी जोड़ दे । जसे कविता पाठ, या सरस्वती 
माकी तस्वीर पर माला चड़ाना यां दीप प्रज्जवलन आदि" १ एक 
से उद्घाटन, दरमरे से दीप प्रज्जवलन । आजकल यद भौ सूव चल रहा 


है। 


कुछ सदस्यों के गते वात उतरी, कुट के नही उतरी । इधर खयर 
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भित कि सम्पादक जी पिठ रात से होस्पिटच में भर्ती ह 1 ग्तूकोज की 
बोतल पर चल रहै । पांच दिसम्बर को पता चला, अव तौ मिन्टं 
का सेल रह गया है 1 ओकसीजन पर चल रहे काडं बाट दिये गए 
ये, जिनमें परुल्य अत्तियि ढक्कन लालजी ये, भौर जौ काडं सम्पादक जी 
के नाम ये, उन्हँं फाड़ फक कर मूतादियागयाथा। 6 दिसम्बर को 
नेताजी दक्कन लाल श्री ब्हीलर मे अपना एम्पलीफायर भौर मादक 
लिए ठीक 6.00 बजे आ घमके 1 

"अरे भई, क्याततैयारी चलरही है)" यहलो मतो भपना ध्वनि 
प्रसारण साध से आया हू, “मैया 1* 

ष्मौर वेवी की शादी" --" ४ 

ष्वहां उसकी माहैही।' 

्पृर चिता-...? । 

"अरे पिता-विता काक्याहै, पिता तौ सवर ही, उसके चाचा, 
ताऊ'*"1" 

उसी समय हास्पिटल कौ एम्बू्ते आ कर सकी । उमे से स्ट्रेचर 
पर सम्पादकजी कौ लिए उनके दो भूतपूवं कर्मचारी निकले । एक नर्स 
भ्लूकोस की बोतन लिए पीपी आ रही धौ । सदस्यों को देखकर 
उन्होनि प्रसन्नता भौर विनघ्नता के साय पूछठा' “मुञ्ञे विलम्बतो नही 
हुमा ! * [1 


. एक गर्भपात ओर 


यौ जमाने लद गणु, जव िर्मो में इस प्रकार का दृशय हभ करता 
या, जिसमे एक व्यग्र पति भौर अन्य-परिवार वाले नस्तिग होम के वराभदे 
में इघर-उधर घूमते रहते थे, ओर तेजी से दौड़ती हुई एक नसं हाथमे 
द्र लिए कभी भपरेशन धियेटर में धुसती थी, कभी बाहर निकल कर 
एक ओर दौड़ जाती थी । फिर एक धडी को दिखाया जाता था, भौर 
मा""'आं"-"मा"" आं." मा“ "भां" "रोने की भावाच्च सुनाई देती । इसी 
के साथ आंपरेदन थियेटर का दरवाजा खुलता, भौर लेडी डोक्टर बाहर 
निकल कर कहती, मघाई हो, बच्चा हुआ दै । 

अव लेडी डाक्टर बाहर निकल कर केवल इतना ही करणी, "वधार 
हो, मुसीषत टल गई-----“ अर्थात" 

जी हां, परिवार नियोजन का जमाना है । भीर'"*भाप समदार 

ही॥ 

॥ हमारे शहर की प्रसिद्ध दाई जन्नत वाई ने भपने जीवन मे जितने 
जपे किये ६, उसत्ते कटी अधिक उसने गमंपात कराए हँ । सके दो 
कारण है । एक तो जपे से मधिक एवो्षंन मे कमाई है । दूसरे यह कायं 
राष्टरहितकाभीटै। 

लेकिन इस फँक्टरी का प्रवन्धक वगं जन्नत वाई पामूदाके चरण 
चिन्ह पर चल कर माज सभी फेकटरीयो के प्रवन्धको से ज्यादा सफल 
माना मौर जाना जाता है। 

भपातकाल में जिन सरकारी, बद्ध सरकारी या निजी सत्यान के 
कर्मचारियों के सीन वच्चे ये, उनकी सनिवायं नसबन्दी करवायी गयी. 
यह किसी से छुपा नदी, इसलिए दोहराने वाली वात भी नही । एेतेमें 
कालूराम वन्धानी के सामने एक दिक्कत यायी यी, उसके दो कन्याए्‌ 
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पहसे से थी, तीसरी सन्तान होने को धी ! स्टोसं भाफिसर ने मनेजमेन्ट 
पोलिसी को शिरोधायं कर्के कालूराम को नसवन्दी आंपरेशन करवाने के 
लिए प्रेरित किया । कालूराम दुविधा म । यदि ईश्वर की कृपा से वच्चा 
हो जाए, तो क्या कटने । पर न हुआ, लडकी हौ जाए तो ! यही बात 
उसने ष्टोसं भफिसर के आगे रखी । सेकिन स्टोसं भआफिसर प्रबन्धक 
घं का ताबेदार ठहरा 1 अपने सोचने के तरीके को कंसे बदल पराता । 


निराश कालूराम जन्नत बाई पासूदा के पास गया, मौर ""कालूराम 
की नस्षवन्दी की नौवत नही आद्र । जन्नत वाईकी यात मानकर 
कालूराम ने अपनी पलनी को गर्म॑पात के लिए मनाया । पर यहं बात है 
आपातकाल की । उसके आठ साल वाद मैनेजमेन्ट स्वयं कालूराम वाली 
स्थितिमे म गया! 

"उन दिनों कारघनि मे एक रहस्यमय सन्नाटा छठा गमा धा, जसे 
कोई वहुत वड़ा अनैतिक काये हो गया हो । अव तक मजद्रुरो कौ भूनिमन 
थो, इस भूनियन की जड़ मे मेनेजमेन्ट ही पानी-खाद डालती थी 1 साफ- 
साफ दाब्दं भ यहु उसी की यूनियन थी, जिसँ प्रबन्धक महोदय के 
चरण धोकर पीने वाले नेता पदाधिकारी ये । तव तक जन्नत बाईका 
कोरट्‌कामनया' 

लेकिन मजदूरोकेएकव्ंने करवट ली 1 हरकत मेँ आये ओर 
दर्रे कण्डे के नीचे अपनी गरूनियन वना ली । छोटे अफमर चौके, बड़े 
अफसर घवराए, भौर भी बड़े थफसर जो ये, उनका रक्तचाप वदने या 
घटने लशा 1 लेकिन योग की अवस्था को प्राप्त महाप्रवन्धक महोदय 
स्थिर रहे । जव मधिकासियों ने दूसरी यूनियन के जन्ष ओर विकास 
कीतीत्र गतिके बारेमे (विषयमे) उन्हे जानकारीदी, तो उन्होने 
अमूत वचन कहे :-- 

"एक ओर एक को ग्यारह यूँ ही नही कटा जाता । एक ही यूनियन 
होती, तव उसमे तो यह शंका फिर भी धौ किकी नेताभों को हटाकर 
दूसरे मैत्ता नेतृत्व अपने हाय में लेकर हमे चुनौती न देने लगे । अवतो 
"दूरौ युनियन बन गई है 1 रजिर्टडं हो गयी, इसलिए हमने उसे 
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मान्यता भीदैदी, ओर स्वयं निर्चित हो गये! आप मी निशित रहै 
अव यह दोनो मूनियन एक-दूसरे कौ खीचतानमे ही लगी र्गी ।' मौर 
यही हमा भी । पिष्ठले दो साल से दोनों मूनियनों द्वारा मनेगभेन्ट को 
दिषु गणु मांग पत्र रिका्ंर्म कौ किसी फार्द्लमे बन्द षडे धूल चाट 
रहे है । दोनो मूनियन के नेता गेट पर अपने वहूमत को सिद्ध करने के 
लिए गला फाड-फाड कर सिह गजना कर रहै है । सेवर कोटं मे मामला 
कणुए फी चालसे आगे वद्‌ रहा है । भौर प्रबन्धक महोदय द्राक्षासव 
को नियमित सेवन करके स्वास्य्य लाम प्राप्त कर रहै ह । जन्नत बाई 
पासूदा का अभी भी कोई रोल नही । 
इसके वाद कुछ एेसा हुआ कि नितांत भवोध भौर अनुदरासित सममे 

जाने वाली स्टोंफ जातिमे भी वगावत के संक्रामककीदाणु प्रवेश करने 
लो, ओर कुछ जागरूक कमंचारियों ने भूनियन वनाने की भावदयकता 
अपने दरसरे साथियो को समाना आरम्भ कर दिया । स्टाफ नामक जीव 
केचूए जसा निरीह प्राणी होता है । वह्‌ मूनियन वनाने को म॑नेजमेन्ट 
के विरूढ विदवासधात समता है, या फिर नौकरी से निकाते जाने के 
भय से त्रस्त रहता है । एसे लोगों मेते दो-चार व्यक्ति गूनियभ बनाने 

की कोशिश करते रहते ये, पर भधिक सफल नही हो सके ये । इस वार 

कुठ असंतोष या अमाव की एेसी चिगारी दवी पडीथी किसके 
दोले दद्‌कने लगे ! यह्‌ आच मंनेजमेन्ट तक पहुंची 1 भनेजर का चेहरा 

फक हो गया, जसे जवने लडकी धर से भाग्र जाए या भीरत पराए मदं 

कै साय आपत्तिजनक स्थितिमे देखी जाए । कानून के कीडे सेवर 

आपिर से लेकर पसन डिपाटमेन्ट के सुपरिन्टेन्डन्ट तक ॒चितामग्न 

हो मए) 

मनेजर को यूनियन वनने से भय थाया नही, ईश्वर जाने, पर 

आईचयं बहुत या । जसे किसी सुशील स्त्री के व्यभिचारिणी होने का 

पहली बार पता चलाहो 1 स्टाफ के लोगों का यूनियन वनने का 

मतलवं धा, मजदूरो की असंगठित लडाई से होने वाले लाम का अन्त । 

मजदूर में दो रूनियनें यी, भनेजमेन्ट चाहेतोदोकीदम वनवादेयां 
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एक कर दे, लेकिन स्फ के सोगो को यहला-रुसना नहो सक्ता ए या 
वै यूनियन बनाने से दूर ररह, ा यूनियन वन गद तो वन गर्ह । यह एक 
गम्भीर मार करै वाती तोप की तयारी थी जिसकी नली मैनेजर फी 
कुसी की सौधम थी। 
मैनेजर साह के इद॑-गिदं उनके परम भवत आफिसर धूमे रते 
भौर पल-पल की सवर पहुंचाते रहे ! कानो-कान मे यह सवर भी 
पृष कि नैता लोय मनेजभेन्ट द्वारा कौ गई स्टफ वं की उपेक्षां भौर 
आफिससं कौ दी जाने वाली अनेकानेक सुविधाओं से शुन्ध है । इस 
मरसंतोप की ज फितनी गहरी थो, कि मूनियन की सदस्यता का फ 
सवसे पटले 15 से 20 वं की स्थिस वाले पुराने कमेचारि्यो ने भरा । 
वाकी लोग भी भरने लगे, तव मनेमेन्ट ने व्यक्तिगत स्तर पर एक-एक 
नेता को अपने कान््ेन्म होल मे बुलामा, गौर" "वहां जन्नत वाके 
फ़र्मूले को कामम लिया गया 
इस अभियान को अभी सवा महीना ही हृभा या, दस से अधिक 
उपयुक्त अवक्तर मव कभी नही भिलने वाला था, इसलिए मैनेजर मे 
नेताजी से उनकी व्यक्तिगत शिकायक्तँ मौर अभियोग सुनकर निकट 
भविष्य में उन्हे दूर करने का आश्वासन दिया 1 
छोटे नेताजी का वेदा बी ए० पाम किए देकारी का शिकार था। 
उसको नौकरी में लगाने की आशा दिलायी । दो सक्रिय कार्यकर्वाभोमे 
से एक को स्कूटर खरीदने के लिए 8000 रूपये का दिलाना मंजूर 
हभ, ओर दूसरे को चो धडकी दी गर््‌करिषठीका दूष यादआ ग्या। 
इस प्रकार ाम-दाम-दण्ड-भेद के सदियो सिद्ध फा्मूले को आजमाया 
गृमा । इसके बाद उन उक्साही कायेकर्ताभों को बहत दिनो तक ` लोर्मोँ 
ने सडक पर नही देखा, जसे कोई अविवाहित युवती गर्मवती हौ जाए 
तो घर के बाहर नही निकलती । शेप कम॑चारी मापस में दुदते-बुते 
रहेकरिशर्माजीकहां गए. सध्री जी कटां गए, गृप्ता जी कहां गए, परर 
कोई नही बता सका, उनके वाल-वच्चे या ऊपर वाले कोई नही, कोर भी 
नही बता स्का । किसी मै खवर दी, इन सभी मेताभौकोरेठ जीने 
दिल्ली बुलाया है । किसी ने कहा, स्यो भाफिससं के प्राय उदयपुर का 
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"दाराः करन गए ह । गं यह्‌ कि कुछ दिनों बाद दप्तरमे वे चारो नेता 
अवतरित हए ओर अपने काम म जुट गणु । 
जन्नत वाई पासूदा के घर से लौटते समय कालूराम कौ जितनी 
प्रसन्नता हुई थी, उससे अधिक प्रवम्धक महौदय को हु थी, जिन्हे 
संघं की मुहिम काएक भौर गर्मपात करवा दियाथा, भौरसेजी 
के परम विरिष्ट भक्तों मे अपना नाम लिखाने कौ सफलतां प्राप्त कर 
लीथी। पुरुषौ के लिए किमी पद पर विवाहित होने कीत नही 
होती । लेकिन“ “"परचन्धक का पद जरूर ठेसा है, जिसमे उसका यूनियन 
उत्पतति मे असमथ होना वांछनीय है । यदि उम्के पद पर रहते किमी 
भी दिन यूनियन का जन्म हो जाए तो प्रबन्धक की घामत आ जाती है। 
इसफे लिए जिस प्रकार एक कामी परन्तु बढा पत्ति अपनी पत्नी के 
चरित्र पर सन्देह करता है, ओर एक दो गुप्तचर व्यवित पीछे लगा देता 
है उसी प्रकार सुरक्षा विभागका साराजमावडा दसी बातका पता 
लगानेकेलिएहोताहै कि कही यूनियन फोसंमेतोनहीआ रहीहै। 
उसके लिए हमारे मेनेजर ने वहे नायव नुस्ते तैयार विये हँ । श्री राम“ 
जयन्तो, श्री कृष्ण जयन्ती, महावीर जयन्ती, नव वपं समारोह, होली- 
मिलन, दीपोत्सव ओर उत्पादन दिवस आदिके नाम पर सालमें 5-6 
ेसे-कार्यंक्रम होते ई, जिसमें रंगारंग कायक्रमो कौ आड मे श्रम संगठनों 
का विदत रूप प्रस्तुत करके उन्हे उत्पादन को नुवसान पहुंचाने वाते 
श्रमिक विरोधी स्वार्यी तत्व सिद्ध किया जाने वाले गीत, कविता, भाटक 
आरं प्रहसन आदि का कायेक्रम होताहै। 
हर विभाग को एक वार चन-विहार के लिएले जाया जाताहै। 

जहां प्रबन्धक वं ओरश्रमिकों के सम्बन्धो मे धनिष्ठतामे म संगठन 
कौ निरर्थकता की वात आम मजदुरोके दिमाग मेभर दीजातीटै। 
यह सव इसलिए कि ससे प्रबन्धक वे को पता चलता रहता ह कि" 
कोर मनियन वाली वात अभी षदानही हुरई। पसे में कभी मूनियन 
वनने का माहौल षैदा होता टतो, साला को प्रवन्धकोके पौषरूपपर 
उगलिया उठाने कौ नौवत मा जाती है अर तव हमारे प्रयन्धक भाग- 

दौड़ कर जन्नत वाईके फामूसे कोकाममें सेकर दही सव करते ह, 
जो कभी कालूराम को करवाना पड़ा था! (१। 
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